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अकाशकी य 


हिन्दी भाषा फी प्राचीन रचना प्रिद्यस्तनचरितां को पाठकों के हायों में देते 
हुये मुझे प्रसक्ता हो रही है। इस प्रथ की हस्तलिखित प्रति सर्वे प्रथम हमें ४-५ 
वर्ष पूर्व जयपुर फे वधोचन्दनी के मन्दिर के श्ास्त्रभण्डार की सुची बनाते समय 
प्राप्त हुई थी | इसके पदचात्‌ जास्त्रभण्डार कामा (भरतपुर) में भी इस पग्र'थ की 
एक प्रति मिल गयी। क्षेत्र की प्र० का० फमेटी ने प्रथ की उपयोगिता को देखते 
हुये इसके प्रकाशन का निएचय कर लिया । 


प्रयुम्न चरित दि० जैन श्र० क्षेत्र श्रीमहावीरजी की श्रोर से संचालित जैन 
साहित्य शोध-संस्थान का श्राठवां प्रकाशन है । इस पुस्तक के पुर्व क्षेत्र की शोर से 
राजत्यान के जैन गास्‍्त्र भण्डारों की प्रथ सूची के ३ भाग, प्रशस्ति संग्रह, सर्वार्ण 
सिद्धिसार श्रादि खोज पूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। इन पुस्तकों 
के अकादान से भारतीय साहित्य एवं विशेषतः जैन साहित्य की कितनी सेवा हो सकी 
है इसका तो विद्वान एवं रिसर्च स्कालस ही श्रतुमान लगा सकते हैं लेकिन प्रपम्नद्य 
एवं हिन्दी साहित्य के इतिहांस से सम्बन्धित पुस्तक जिनका भ्रभी ५-७ वर्षों में हो 
प्रकाशन हुआ्ना है उनमें जैन विद्वानों हारा लिखी हुई पुत्तकों का उल्लेख देखकर तथा 
हमारे यहां. साहित्य झोघ-संस्थान के कार्यालय में श्राने वाले खोज प्र॑मी विद्वानों की 
संख्या फो देखते हुये हम यह फह सकते हैं कि क्षेत्र को श्रोर से जो ग्रंथ सुचियां, 
प्रवास्ति संग्रह एवं भ्रतुपलव्भ॒ साहित्य से सम्बन्धित लेख ध्रादि प्रकाशित हुये हैं उनसे 
साहित्यिक जगत्‌ को पर्याप्त लाभ पहुंचा है । 


यद्यपि हमारा प्रतुख ध्याव राजस्थान के जन शास्त्र भण्डारों की प्रंथ सुचियां 
तैयार करवाकर उन्हें प्रकाशित कराने को शोर है लेकिन हम चाहते हैं कि ग्रंथ 
' सूची प्रकादान के साथ साथ भण्डारों में उपलब्ध होने वालो श्रज्ञात्र एवं महत्वपूर्ण 
सामग्री का भी प्रकाशन होता रहे | श्रव तक साहित्य शोध संस्थान की भ्रोर से 
राजस्थान के ७० से भी अ्रधिक प्रंथ भण्डारों की सुचियां तैयार को णा चुकी हैं 
तथा उनमें उपलब्ध झज्ञात एवं महत्वपुर्ण रचनाओं का या तो परिचय लिया जा 
चुका है श्रथवा उनकी पुरी प्रतिलिपियां उत्तार कर संग्रह कर लिया गया है। ये 
प्राक्ृत, श्रपश्च दा, संस्कृत एवं हिन्दी भाषा फो रचनायें हैं। इन भण्डारों में हमें 
अभ्रपश्न व एंवं हिन्दी की सबसे श्रधिक सामग्री मिलतो है। अ्रतर्नदा का विशाल 


(२) 


साहित्य जो हमें प्राप्त हुआ है उसका श्रधिकांश भाग-:जयपुर/ प्रेजमेरे , एवं नागोर 
के भण्डारों में उपलब्ध हुआ्ला है। इस प्रकार हिन्दी की-१३-र४ थीं बताव्दी तक 
. की प्राचीवतम रचनायें भी हमें इन्हीं भण्डारों में - उपलब्ध हुई .हैं । अंचत्‌ १३४४ में 
निबद्ध रल्ह कवि कंत जिनदत्त चौपई इनमें उल्लेखनीय रचना है जो अ्रभी १ वर्ष 
पूर्व ही कासलोवालजो को जयपुर के पाटोदी'.के मुत्दिर श्ास्त भेण्डार 
में उपलब्ध हुईं थी । नाक कर 


हम राजस्थान के सभी प्रंथ भण्डारों की चाहे वह छोटा हो या बड़ा प्रथ 
सूची प्रकाशित कराता चाहते हैं। इससे इन भण्डारों में उपलब्ध विद्याल साहित्य 
तो प्रकाश में श्रा हो सकेगा किन्तु ये भंडार भी व्यवस्थित हो जादेंगे तया 
उनकी वास्तविक संझ्या का पता लग जावेगा । किन्तु हमारे सौसित आ्राथिक साधनों 
को देखते हुये इस कार्य में कितना समय लगेगा यह कहा नहीं जा सकता । फिर भी 
हम इस कार्य को कम से कमर समय में पुर्ण करना चाहते हैं। यदि साहित्यिक यज्ञ 
के इस सुरुष काये में हमें समाज के विद्वानों एवं दानी सब्जनों का सहयोग मिल 
जे तो हम इस ग्रंथ सूचो प्रकाशन के सारे कार्य को ५-७ दर्ष में ही समाप्त 
करना चाहते हैं। 


ग्र॑थ सूची का चतुर्थ भाग जिसमें करीर £ हजार हस्तलिखित ग्रंथों का 
विवरण रहेगा प्रायः सैम्ार है तथा उसे शोप्न हो प्रकाशनाथ प्रेम में दिया जाने 
बिता हैं इसके अतिरिक्त ३ वीं शताब्दी की हिन्दो रचना जिनदत चौपई का भो 


सम्पादन काये प्रारम्त कर दिया गया है श्रौर श्राज्ञा की जाती है उसे भी हम इसी 
चर्ष पाठकों के हाथों में दे सकेंगे । 


अन्त में प्रयुम्त चरित के सस्पादन एवं प्रकाशन में हमें भरी कस्तुरचन्दजी 
कासलोवाल एम. ए. शास्त्री एवं पं० प्रनुपचन्दजी न्‍्यायतोर्थ आदि जिन २ विद्वानों 
को सहयोग सिला है में उन सभो का झाभारी हूँ । राजस्थान के असिद्ध विहान 
श्री चेनसुखदासजी सा० न्यायतोय, श्रष्यक्ष जैन संस्कृत फालेज का हमें जो अंग 
सम्पादन में पुर्णसहयोग मिला है उनका में विशेष रूप से आभारी हैं । पंडितजी घाहय 
से हमें साहित्य सेवा को सतत प्रेरणा मिलती रहती है। क्षेत्र को ओर से संचालित 
इस जैन साहित्य शोघ संस्थान की स्थापदा भी आप हो को प्रेरणा का फल .है। 
पुस्तक का प्रवकथन लिखने में प्रयाथ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के श्रध्यक्ष 
डा० माताप्रसादजी गुप्त ने जो कष्ट किया है उसके लिये में उनका हुदय, से 
आभार प्रकट करता हू तथा आज्ञा करता हूं कि भविष्य में भी हमें उनका ऐसा ही 
सहुयोग मिलता रहेगा । 


केशरलाल बर्शी 
क्ाव१०८प८-३९ ! कग ->प 


आवकथन 


हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ कब से होता है, यह्‌ उसके इतिहास का सबसे 
अधिक विवादपुर्ण विषय रहा है। पहले कुछ विद्वानों का मत था कि पुड या पुष्य 
हिन्दी का श्रादि कवि था जो श्राठवों या नवीं जती में हुआ था किन्तु उसकी कोई 
रचना प्राप्त नहीं थी । इधर अ्रपश्रश् के एक सर्व श्रेष्ठ कवि पुष्पदन्त की रचनाश्रों 
के प्रकादा में श्राने पर अनुमान किय! जाने लगा है कि पुष्य नाम के जिस कवि का 
हिन्दी के श्रादि कवि के रूर में उल्लेख होता रहा है, वह फदाचित्‌ पुष्पदन्त था। 
कितु पिछले ५०-६० वर्षों की खोज में पृष्पदन्त ही नहीं श्रपश्नश के चार दर्जन से 
अधिक कवियों की रचनाएं प्रकाग में श्राई हैं। प्रइनन यह उठता है कि इस श्रपश्रदा 
साहित्य को हिन्दी साहित्य से प्रुयक स्थोन मिलना चाहिए या इसे पुरानी हिन्दी 
का साहित्य ही मान लेना चाहिए | 


इस प्रइन का उत्तर देने के लिये हमें भाषा के इतिहास की श्रोर मुडना पड़ता 
है । भारतीय भाषाओं पर जित दिद्वानों ने कार्य किया है, उनका मत है कि दंगला,- 
मराठी, गुजराती -भ्रादि की भांति हिन्दी भी एक श्रावुनिक भारतीय आ्राय-भाषा है । 
इसकी विभिन्न वोलियां उन उन क्षेत्रों में बोली जाने वाली श्रपम्नशों से विकसित 
हुई है, भर अन्य श्राधुनिक भारतीय भाषाओं की भांति हिंदी की विभिन्न बोलियों 
की -भी कुछ विद्यावताए' हैं.जो उन्हें उनके पूर्ववर्तो श्रपञ्न॑श्ञों से श्रलग करती है. 
उनका यह भी सत्त है कि समस्त अ्रपश्न शों को मध्य कालीन भारतीय श्रार्य भाषाओं 
में स्थान मिलना चाहिए वर्मोकि उनकी सामान्य प्रवृत्तियां सध्यकालीन भारतीय 
. भाषाओं को हैं । 


किन्तु यहां पर यह भी जान लेना भ्रावश्यक होगा कि बोलचाल की भाषाएँ 
. एकदम पहों बदलती हैं, उनमें धीरे घीरे परिवर्तत होता चलता है श्रौर ऊपर 
भध्य कालीन शौर शाधुनिक श्रार्य भाषाओं में जिस प्रकार का श्रन्तर बताया गया 
है, चह्‌ क्रमशः उपस्थित होता है। श्रत: काफी लंबे समय तक ऐसा रहा होगा कि 
प्रपश्नंश के विशिष्ट तत्व धीरे-घ्रोरे समाप्त हुए होंगे श्रौर श्राधुनिक भारतीय 
भाषाओं के विशिष्ट तत्व भ्रकुरित होकर पललवित हुए होंगे । इसलिए जिस साहित्य 
में क्रपञ्नव और भराधुनिक झायय॑ भाषाओं दोनों के तत्व मिलते हैं उन्हें कहां रफ्खा 
जाए, यह प्रश्न वना ही रहता है, भले ही हम सिद्धान्तत्तः यह मानलें कि झपश्नश- 


साहित्य को हिंदी साहित्य से झ्लग स्थान मिलना चाहिए । यह सन्धिकालीन 
साहित्य परिमाण में कम नहीं हैं । इसका सर्वे श्रेप्ठ व्यावहारिक उत्तर कदाचित्‌ 
यही है कि इसे दोनों साहित्यों की त्तम्मिलित तम्पत्ति मादा जाए। इसे उतना हो 
ह्ात्तकालोन प्रप्न॑ंश का साहित्य मादा जाए जितना इसे झ्ावुनिकत भाषाज्रों के 
प्राडर्भाव काल का | और विद्वप्तों का यह करंव्य है कि इस संधिकालोन साहित्य 
को शेय समस्त अपकन्चश साहित्य से भाषा तत्वों के झाघार पर अलग करके इसे 
सूची बद्ध करें, दन्नी हमारे साहित्य के इतिहास के इस महत्वपूर्ण प्रइन क्वा उचित 
रीति से सम्राघान हो सकता है कवि उसका पारंभ कद से होता है । 


यदि इस संधिकालोन साहित्य का अनुशोलन किया जे तो यह चुगमदा 
से देखा जा त्कता है कि इसके निर्माण में सबसे बड़ा हाथ जैन विद्वानों पोर 
महात्नाम्रों का रहा है, और वस्तुतः साहित्य में इतका इतना बड़ा थोग रहा है जो 
कि इत्त संधिकाल से पूर्व निर्मित हुआ था। इतना हो नहों विभिन्‍न माज्ञाह्रों में 
भाधुनिक झ्रार्य भाषाओ्ों के मिथ के साय जैन विद्वान और महात्मा सभ्हदों शतो 
तक बराबर श्रयश्न॑ंश में रचनाएं करते श्ला रहे हैं। प्रभी प्रभो जैन कवि 
पं० भगवतीदास कृत 'मइंकलेहचरिड' ( मृर्गांकलेखाचरित ) नाम की रचना 
मेरे देखने में आई है जो विक्रमोय अठारहरी शती को रचना हैं। इसलिए यह 
कट है कि श्रपत्नश के साहित्य को भोवृद्धि में जैन छृतिक्षारों का योग झसाघारण 
हहा है। जब प्पतञ्नद् बोलचाल को भाषा नहीं रह गईं थो ह्ौर उसका स्थान 
प्रावुनिक श्रार्य सायाओ्ं मे ले लिया था, उसके वाद भी सात आ्राठ शतार्दियों तक जैन 
झतिकारों ते अपश्रश को जो सेवा की, वह भारतोय त्ताहित्य के इतिहास में एक 
ध्यान देने को वल्तु हैं। इच्से उनका अपन्चद्य के प्रति एक घामिक ऋचुराग सुचित 
होता है ; इसलिए यदि परिनिष्ठित अपश्न॑श झौर संघिकालीन अपन्रंश का सबसे 
महत्वपूर्ण अ्रंज्ञ हमें जेन विद्वानों और कवियों की कृतियों के रूप में मिलता है तो 
पाइचर्य न होना चाहिये है 


.,... कितु एक कारण झ्ोर भी इस यात का है जो इस साहित्य के कृतिकारों 
में जैन कवियों ओर महात्माओं का वाहुल्प दिखाई पड़ता है ! वह यह है कि जैन न्‍ 
घर्मावलंबियों ने अपने साहित्य क्री जड़ी निष्ठा पूर्वक चुरक्षा को है। अ्रपभ्रद तया 
अंधियुग का जितना भी भारतोय साहित्य प्राप्त हुआ है, उसका सर्व प्रमुख अंश 
जैन भडारों से हो भ्राप्त हुआ है, इसलिए उस साहित्य में यदि जद कृतियों का 
बांहुल्य हो दो उसे च्दाभाविक ही मानना चाहिए प्लोर इसके प्रमाण प्रच॒रता से 
मिलते हैं कि अपन्षझ ओर संधि युग सें साहित्य-रचना झनेक जैनेतर कवियों ने 

._. -इव ब्थ के संपदक ओ कलूरवंद आउलीयाज के 7] संपदक औ कत्ूरचंदकाउलीवाल-की कृपा-से प्प्वा 
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की है; उदाहरणायय 'प्राकृत “यगल # रमें-उदाहरणों के रूप में संकलित श्रधिकतर छन्दे 
जनेतर कवियों के प्रत॑तत होते हैं; हेमचन्द्र द्वारा उदाहुत तथा जैन प्रवंधकारों हारा 
ब्रद त+ छांदों में भी एक बड़ी संख्या जेनेतर कृतियों के छंदों की लगंती है। बौद्ध 
सिद्धों की रचनाए' तो सर्व विदित ही हैं। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि इन दोनों 
थुगों का जेनेतर साहित्य भी बहुत था और उसकी खोज प्रधिछ,घिक्त की- 
जानो चाहिए । ह॒ 


कुछ पूर्व तक जैन भंडारों में प्रवेश अ्रंभव-सा था, किंतु अव अनेक भांडारों 

ने अपने संग्रहों को दिखाने के लिए प्रवेश की व्यवस्था कर दी है। उधर उनके 
संग्रह, को सुचीचद्ध करने का भी एक व्यवस्थित झ्रायोजन अतिशाय क्षेत्र 
भोमहावीरजी, जयपुर के ज्ोध-विभाग द्वारा प्रारंभ हुआ है, जिसके श्रन्तर्गत 
राजस्थान के जैन भण्डारों की पोयियों के विवरण संकलित और प्रकाशित किए 
जा रहे हैं। इस खोज कार्य में अनेकानेक श्रपश्न वा, संधिकालीन हिंदी तथा आादि- 
कालीन हिंदी की रचनाओ्रों का पता लगा ,है, जिससे हिंदी साहित्य के बहुत से 
परमोज्वल रत्न प्रकाश में आगे लगे हैं। इन्हों में से एक सबसे उज्वल और 
भूल्यवान रत्न सघाद, छत प्रद्य मन चरित है। इसकी रचना विभिन्‍न पाठों के अनुसार 
सं० १३११: १४११ और १५४११ में हुई है, किन्तु गणना के श्रतुसार सं० १४११ 

| की तिथि डीक श्राती है; इसलिये/वही इसकी वास्तविक रचना लिथि है। इस समय 
के श्रास-पास की मिद्विचत:तिथियों' की रचनाएं इत्री-मिन्री हूँ, श्रौर जो हैं भी, इतने 
झधिक निश्चित रूप और पाठ की श्रौर भी कम है। श्राकार्‌ में यह रचना चडप्रई- 
घंदों की. एक उतंसई है भ्रोर काव्य हष्टि से भी बड़े महत्व की है। इसलिये इस-, 
रचना की खोज से हिन्दी साहित्य फे श्रादिकाल की मिश्चित श्री वृद्धि हुई है-। यहेँ 
बड़े हुए की बात है कि श्री पं० चेनसुखदास न्यायतीर्थ तया श्री कस्तुरचन्द 
कासलोवाल शास्त्री हवारा इसका सम्पादन करा कर अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी, 
जयपुर के झोघ-विभाग ने इसके प्रकाशन की व्यवस्था की है। उसकी इस सेवा के 
लिये हिन्दी जगत्‌ को अतिशय क्षेत्र का श्ाभार मानना चाहिए । 


श्री पं० चेनसुखदास तथा श्री कासलीवाल ने इसका सम्पादन बड़े हो 
परिश्रम भर योग्यता के साथ किया है! उन्होंने इसकी सर्वोच्तम कृतियों का उपयोग 
सम्पादन में करते हुए उन सब के पाठान्तर विस्तारपुर्वक इस संस्करस् में दिये हैं 


#% सम्पादक-चन्द्रमोहन धोष, प्रकाशक-एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, 
ऋलकत्ता | 

+ देखो, देमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण, मेरुतुज्ञ का प्रचन्ध चिन्चामरि तथा 
मुनिनिन विजय दारा सम्पादित-पुरातन ग्रचन्ध संग्रह । 


( ६ .). 


जिनकी सहायता: से इस रचना. को पाद/निर्ब रण पाष्ठावुसंशान:क्ो आादुरनिंक प्रणाली 
पर भी करने मेँ:पूर्गाप्त सहायता अमर्लेगॉ फिर उन्होंने ,हिल्ही' लें'भर्व भी सम्पूर्ण 
रुचना का :दिंया है। हिन्दी की प्राचौत कृतियों के... सन्तोपिजनक रूप से पंर्य लगाना 
एक प्रत्यन्द्र कठिन कार्य है, कारण यह है कि उसके लिये श्रावज््यक् कोपों का 
झत्यन्त भ्रभाव है । हिन्दी के सबसे बड़े और सबसे मृल्यवान फोप हिन्दी शब्द स गर 
में ऐसे ग्न्यों का अर्थनिर्षारण में कोई सहायता नहों मित्रती । पुरानी हिन्दी का 
भाषात्मक्त प्रध्ययन्न भी झ्रभी तक नहीं हुआ है, यह भी जेद का विषय है । ऐप्ती दशा 

में किसी भी पुरानी हिन्दी कृति का भर्य देना स्वतः एक कष्ड साध्य कार्य हो जाता 
है। सम्पादकों ने रचना का यथासम्भव ठीक-ठीक शर्य लगाने का प्रद्ंतनोय प्रथात 
किया है। उन्होंने रचना की समीक्षा भी विभिन्‍न दृष्ठियों से उसकी भूमिका में की 
है। इससे सभी प्रकार के पाठकों को, रचना को और उसके महत्व को समभके में 
सहायंता मिलेंगी । श्रतः में सम्पादकों को इस सम्पादन के लिये हृदय से चघाई देता 
हूं । वे इस ग्रन्यमाला से अनेक नव-आप्त प्राचीन हिन्दी को रचनाझ्रों का सम्पादन 
करना चाहते हैं। मेरी यही शुनक्तामना है कि वे अपने संकल्प को पूरा करने में 
सफल हों । 


इस संस्करण में पाठ-निर्वारण के लिये वे आधुनिक पाठानुसस्थान की 
प्रणाली का झाश्रय नहीं ले सके हैं श्रन्यथा पाठ छुछ और श्रधिक प्रामाणिक हो , 
सकता था। श्राद्मा है कि वे इसके श्रगले संस्करण में इस भ्भाव की पूर्ति करेंगे । 
प्रयाग हु माताग्रसांद ग्रुप्त 
३१-६--५६. 


ग्रस्तावना 


प्रग मन चरित का हमें सब प्रथम परिचय देने का श्रेय रव० रायवहादुर 
डा० हीरालात्न को है, जिन्होंने सर्च रिपोट! सन्‌ १४२३-२४ में- इसका 
उल्लेख किया था। इसके पश्चात्‌ श्री बाबू कामताप्रसाद अलीगंज ( एटा ) 
द्वारा लिखित “हिन्दी जेन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास” नामक पुस्तक से 
इसका परिचय प्राप्त हुआ, किन्तु उन्होंने अपनी उक्त पुस्तक में इसका उल्ज्षेख 
धीर सेवा मन्दिर देहली के मुख-पत्र 'अनेकान्त! में प्रकाशित एक सूचना के 
आधार पर किया था ओर इस सूचना में इसे ग्य्य की रचना बतलाया था | 
इसी पुरतक के प्राक्कथन में ढा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने उसे गद्य ग्रन्थ 
मान कर शीघ्र प्रकाशित करने का अनुरोध किया था। श्री अगरचन्द नाहुठा 
बीकानेर को जब उक्त'पुस्तक पढ़ने को मित्नी तो उसे देखने पर उन्हें पता 
चल्ना कि 'प्रध॑ म्त-चरितः गद्य रचना लहोकर पथ रचना है एवं उसका 
रचना संबंत्‌ १४११ हे। इसके बाद लाहटाजी का जयपुर से प्रकाशित 
वीरबाणी' पत्र के बष १ अड्डू १०-११ (सन्‌ १६४७) में “सं० १६८८ का 
'लिखित प्रद्य म्न-चरित्र क्या गद्य में है !” नामक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें 
उन्होंने अ्रन्थ के सम्बन्ध में संक्षिप्त किन्तु वास्तविक परिचय दिया और क्ेख 
के अन्त में मिम्तलिखित परिणाम निकालो 


४उपयु कत पद्यों से स्पष्ट है कि कवि का नाम रायरछ नहीं, पर साधारु 
:या सधारु था। वे अगरोबह से उत्पन्न अग्रवाल जाति के शाह महराज 
(महाराज नहीं ) एवं गुणबती के पृत्र थे। इनका निवास स्थान सम्भवतः 
रायरच्छ था । इसे द्वी सूची कर्ता ने रायरच्छ पढ़ कर इसेः अ्रन्थकर्ता का नाम 
चतला दिया है। नगवर सन्त-पाठ अशुद्ध है सम्भवतः र व शब्द को आगे 
पीछे जिख दिया है । शुद्ध पाठ नगर वसन्त होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण 
“सूचना प्रति से रचना काल की मिली है। अभी तक सम्बत्‌ १४११ की-इतनी 
स्पष्ट रचना ज्ञात नहीं हे इस दृष्टि स इसका बड़ा महत्व हे ।” | 


: इसके पश्चात्‌ प्रद्य म्त चरित के महत्व को ग्रकाश में लाने अथवा 
उसके प्रकाशन पर किसी का ध्यान नहीं गया। इधर हमारा राजस्थान के जैन 
शास्त्र भण्डारों की अन्थ सूचियां तेयार करने का पुनीद कार्य चल ही रहा था। 


(८ 


सन्‌ !श४ मेंबर: केअवरीजनदती के मन्दिर के रास्ता: की खर्च 
बचाने कै अप ६ ही, हमें: स्ले चित, की भी एक मत 
प्राप्त हुई | जयपुर के उक्त भण्डार की ब्र्य संचो बुनाने कीकम-जन 

हो गयातो इस पुस्त॒क.क्े..सम्पादक“ओं कीसलीवाल और श्री अनूपचन्द 
न्यायतीये को भरतपुर श्रान्त के जैन अ्न्थ भण्डारों को देखने के लिये 
जाना पड़ा ओर कामा ( भरतपुर ) के दोनों ही मन्दिरों के शाघ्त्र भख्डरों में 
अचू म्त-चरित' की एक एक प्रति और भी उपलब्ध हो गई लेकिंद जब 
इन दोलों प्रतियों को परस्पर में मित्राया गया तो पाठ भेद एवं प्रारम्भिक 
पाठ विभिन्नता के अतिरिक्त रचता काल में भी १०० वर्ष का अन्तर मिला । 

' अग्रवात्ञ पंचायती मन्दिर वाली प्रति में रचना सम्पत्‌ १३९१ दिया हुआ है 
किन्तु यह प्रति अपूर्णें, फटी हुई एवं नवीन है। भाषा की दृष्टि से भी बह 
नवीन मोलस होती है । खंडेलवाल पंचायती मन्दिर वाल्ली प्रति में रचना काल 
संम्धत्‌ १४११ दिया हुआ है तथा वह प्राचीन भी है। इसी प्रति का हमने 
सम्पादन कंये में 'क' प्रति के नाम से उपयोग किया है । 


इसी बीच में न्ागरी प्रचारिणी सभा की आओर से रीबां में हिन्दी 
ग्रन्थों के शोध का कार्ये प्रारम्म किया गया और सभा के साहित्यान्वेपक को 
वहीं के दि० जैन मन्दिर में इस अन्थ की एक भ्रति आप्त हुई, जिसका संक्षिप्त 
परिचय 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' देहइली में प्रकाशित हुआं। पर इस लेख से 
भी “प्रथु सत-चरित” के सामान्य महत्व के अतिरिक्त कोई विशेष परिचय नहीं 
मित्रा । साहित्यान्वेषक्त मद्दोदय ने लिखा है कि “इसके कर्ता गुण सागर 
( जैन ) आगरा निवासी सम्बत्‌ १३११ में हुए थे” लेखक ने इस रचना को 
७०१ वर्ष पहले की बताया। ग्रन्थ का वही नाम देख कर हमने उसका आदि 
अन्त का पाठ भेजने के लिये श्री रघुनाथजी शास्त्री को लिखा। हमारे 
अनुरोध पर नागरी प्रचारिणी सभा ने रीवां चाही प्रति का आदि अन्त का 
पाठ भेजने की कृपा की! इसके कुछ दिन पश्चात्‌ ही क्षेत्र के अनुसन्धान 
विभाग को देखने के लिये श्री नाहटाजी का आनमत् हुआ ओर वे रीबां 
वाली अति का आदि अन्त का साग अपने साथ ले गये । तदनंतर नाइटाजी 
का प्रयुस्न-चरित पर एक विस्तृत एवं खोजपूर्ण लेख 'हिन्दी अनुशीकन' 
वर्ष & अक्कू ९-४ में 'रुम्बत्‌ १३११ में रचित प्रद्य म्न-चरित्र का कता' शीर्षक 
प्रकाशित हुआ । - 


इसके बाद इस रचता को श्री महावीर ज्षेत्र की ओर से प्रकाशित 
कराने को निश्चय किया गया। दो अतियां तो हमारे पास पहिले ही से थीं 
ओऔर दो अतियां श्री नाहटाजी- हारा आप्त हो गई'.। नाहटाजी द्वारा प्राप्त इन 
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दो अतियों में से ' ऐक प्रति देहली के शास्त्र भण्डार की है. ओर दूसरी सिंधी 
ओरिन्टियल इन्स्टीघ्यूड उज्जेन के संग्राइल्य की है। इस चारों प्रतियों का 
संज्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है :-- ; 


*(१) यह प्रति जयपुर के श्री वधीचन्दजी के दि० जेंन मन्दिर के 
शास्त्र भण्डार की है । इस ग्रति में ३४ पत्र हूँ । पत्नों का आकार ११३ » ४३ 
इच्च का है | इस प्रति का लेखन काल सम्बत्‌ १६०४ आसोज बुढी ३ संगलवार 
है| प्रति प्राचीन एवं स्पष्ट हे । इसमें पद्यों की संख्या ६८० है | इस संस्करण 
-फा मूलपाठ इसी श्रति से लिया गया है | लेकिन प्रकाशित संस्करण में पद्यों 
' की संख्या ७०१ दी गई है। इसका मूल कारण यह है कि बस्तुवंध छंद के . 
साथ प्रयुक्त होने वाली अ्रथम चोपई को भी लिपिकार अथवा कवि ने उसी 
"पद्म में गिन लिया है इसी से प्यों की संख्या कप हो गई ।- इस प्रति के 
- अतिरिक्त अन्य सभी भ्रतियों में वस्तुबंध के पश्चात प्रयुक्त दोने वाली चोपई 
छंद को भिन्न छुंद माना है. तथा उसकी संख्या भी अलग ही लगाई गई है। 
प्रस्तुत पुस्तक सें १७ बस्तुबंध छंदों का अयोग हुआ है. इसलिये १७ चौपई 
तो वे वढ़ गई', शेप ४ छंदों की संख्या लिखने में गलती दोमे के कारण बढ़ 
गई दें, इसलिये इस संस्करण में ६८० के स्थान में ७८१ संख्या आती है । 
' कहीं कहीं चोपई छंद में ४ चरणों के स्थान पर ६ चरणों का भी प्रयोग 
हुआ है । - 
(५) दूसरी प्रति ( 'क' प्रति ) 
: - यह पति कामा ( भरतपुर ) के खण्डेलबाल जेन पंचायती मन्दिर के 
शास्त्र भण्डार की हे जिसकी पत्र संख्या ३२ दे तथा पत्रों का आकार 
-१० » ४३ इच्ब हे । इसकी पद्य संख्या ७१६ है, लेकिन ७०० पच्य के पश्चात्‌ 
लिपिकार ने ७०१ संख्या न लिख कर ७१० लिख दी है इसलिये इसमें पद्मों 
की कुल संख्या धास्तव में ७०७ है । प्रति में लेखन काल यद्यपि नहीं दिया है, 
किन्तु यह प्रति भी प्राचीन जान पड़ती है और सम्भबतः १७ वीं शत्ताउदी या 
इससे भी पूर्व की लिखी हुई है | इस प्रति में २३ वें पत्र से २८वें पत्र तक 
अथात्‌ मध्य के ६ पत्र नहीं हैं. । 
(३) तीसरी प्रति ( ख' प्रति ) ; 
यह प्रति देहली के सेठ के कू'चे के जैन मन्दिर के मण्डार की है, 
जो वहां के साहित्य सेवी ला० पन्नाल्ाल अग्रवाल को कृपा से नाइडाजी को 
, आप्त हुई थी। यह भ्रति एक गशुटके में संग्रद्दीत है । ग॒ुठके में इस रचना के 
७२ पत्र हैं। प्रति की लिपि स्पष्ट तथा सुन्दर है । इस अति में पद्चों की संख्या 
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७१४ है जो भूल प्रति से १३ अधिक हैं। यह सम्बत््‌ १६४८ जेठ छुदी १६ 
गुरुवार को हिसार नगर में दयालदास द्वारा लिखी गई थी। पांडे प्रहलाद ने 
इसकी प्रतित्नि: की थी | इसछी लेखक प्रशस्ति निम्त प्रकार है :--- 


संबत्‌ १६४८ वे ज्वेष्ठ शुक्ल पत्ते १० द्वादश्यां गुरुवासरे श्री साह- 
जट्दा राज्ये श्री द्िसार मगर मध्ये लिखितं दयालदासेन लिखापितं पांडे 
पहिलाद । शुभमस्तु 


(४) चोथीमति ('ग' प्रति) 


बज 


यह प्रति सिंधिया ओरिन्टियल इन्स्टील्यू ट उच्जेन के संप्रद्ालय की है। 
इस्त प्रति में ७१३ छंद हैँ । इसका लेखनकाल संत्रत्‌ १६१४ आसोज चछुदी ११ 
झादित्यवार है। इस भ्रति को राजगच्छ के उपाध्याय विनयसुन्द्र के प्रशिष्य 
एवं भक्तिरत्न के शिष्य नचरत्त ने अपने पढ़ने के लिये लिखा था। पाठ 
भैदों में इस प्रति को 'ग' भ्रति कहा गया है । 


इसमें प्रारम्भ से ही चीवीस तीथेकरों को नमस्कार किया गया है 
जब कि अन्च तीन पतियों में ८वें पद्य से (ख़र्मात में ७ थें पद्म से 
नमस्कार किया गया है। मंगलाचरण के प्रारम्भ के १२ पद्य निम्न प्रकार हैं-- 
रिपभ प्रजित संभौ जिनस्वामि, कम्मनि नासि भयो शिवगामी । 
झभिनंदनदेज सुमति जगईस, तीनि वार तिन्ह नामठउ सीस॥ १॥ 
पद्मप्रभ सुपास जिणदेव, इन्द फर्निद करहि तुम्ह सेव । 
चन्द्रप्रभ भ्राउमठ जिशिंद, चिन्ह घुजा सोहइ वर चन्‍न्दु ॥२॥ 
नवमउ सुविधि नवहु भवितासु, स्रिद्ध ससपु मुकति भयो भासु । ह ॥ 
सीतल नाथ श्रेयांस जिरुंदु, जिस पूजत भवो होइ आनंद ॥ ३ ॥ 
वासपृज्य जिशधर्म सुजाण, भवियर कमल देव तुम्ह भारु । 
चक्र भवनु साई संसारु, स्वर नरकउ सु उलंधण हाझ ॥ ४ ॥/#: 
विमलनाथ जे निर्म्मलबुधि, तजि भउ पार लही सिव सिद्धि । 
सो जिण अनंतु वारंबार, श्रष्ट कर्म्म तिरि कीन्हे छार ॥ ५॥ 
जउ रे धर्म्म धम्मधुरवीर, पंच चुमति वर साहस धीर। 
जेरे सति तजी जिशि रीस, भवोयरा संति करउ जगईस ॥ ६4| 
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कंथु श्ररह चबकवइ नरिंद, निज्जेर कर्म्म भयो सिव इन्द। 
जोति संरुपु निरंजण कारु, गजपुर नयरी लेवि अवतार ॥ ७ ॥ 
मल्लिनाथ पंचेन्द्री मल्‍ल, चउरासी लक्ष कियो निसलल। 
जउरे भुनिसुव्रत मुनि इंद, मन भर्दन वीसवे जिनंद ॥ ८ता 
जउरे नामि गुण ग्यांन गंभीर, तीन गुपति वर साहसधोर | 
निलोपल लंछत जिनराज, भवियरणा वहु परिसारइ काज ॥ ६॥॥ 


 सोरीपुरि उपनउ वर॑बीरु, जादब कुल मंडरा गंभीर । 


जाउरें जिणवर नेमि जिखुंद, रतिपति राइ जिण पूनिमचंदु ॥१०॥॥ 
आससेन नृप नंदनवीर, दुष्ट विधन संतोषण धीर । 
जाउरे जिशंवर पास जिणुंद, सिरफन छन्न दीयो धरणिद ॥११॥ 
मेर सिखर .पूरव दिसि जाई, इन्द्र सुर त्रिभुवन राइ। 
कुंचन- कलस भरे जल क्षीर,: ढालहि सीस जिणेसर वीर ॥१२॥ 


उक्त ४ प्रतियों के अतिरिक्त जब नवस्बर सब्‌ श्म के प्रथम सप्ताह 
में श्री नाहंदानी जयपुर आये तो उन्होंने 'प्रचु म्ने-चरितं! की एक ओर 
प्रति क। जिक्र छिंया ओर उसे हमारे पास भेज दिया। यद्यपि इस श्रति का 
पाठ भेद्र आदि में अधिक उपयोग नहीं क्रिया जा सका, किन्तु फिर भी छुछ 
सन्दिद्दास्यद पीठ इस प्रति से स्पष्ट हो गये। यह अति भी प्राचीन है तथा 
संबंत्‌ १६६६ श्रावण बुद्दी ६ आदित्यबांर की लिखी हुई है | प्रति में २७ पत्र 
[हैं वेथा इसका १०३ ४३ इंव्य का आकार है। इसमें पद्म संख्या ७०१ है| 
| इस पति की विंशेषंता यह है. कि इसमें रचना काल सम्बत्‌ १३११ भादवा . 
मुंदी ५ दिया हुआ है । इंसंके अतिरिक्त मूल श्रति के पारम्भ में जो विस्तृत 
स्तुति | ह बंद इस प्रति में नहीं है | प्रंति के प्रारंस्म में ६ पद्य निम्न 
प्रकार हैं. । . | 


भ्रठदर्ल कमल सेरोवरि बोसुं, कासमीरि पुंस्थिठ निंत्रासु । 
“हुंसि चंडी करि वीणा लेंइ, कवि सथारु सरसे परावेइ ॥ १ ॥ 
पणमावत्ती :दंडु .करि लेइ, ज्वालामुखी चवकेसरि देइ । 
अंवाइरि: रोहरा जो. सारे, “सासण देवि नंवइ साधारु॥ रू॥ 
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स्वैत्र वस्त्र पदमासरि छीण, कर्रह आलवरि बाजहि वीण। 
आगमु जारि देइ वहुमती, पुणु परावों देवो सुरस्वती॥ ३॥ 
जिस सासण जो विघन हरेइ, हाथि लकुटि ले आगे होइ । 
“भवियहु दुरिय हरइ असरालु, आ्रगरिवाणि पणुवउ खितपालु ॥ ४॥ 
संवत्‌ तेरहसइ होइ गए, ऊपरि अधिक एयारह भए। 
“भादव सुदि पंचमि जो सार, स्वाति नक्षद्वु सवीशच॒ढ वार ॥ ४ ॥ 
दस्तुवंध :-- ह 


णभित्रि जिणवर सुद्ध सुपवित्त 


'नेमीसरू भुणनिलउ, स्थाम वर्णु सिवएवि नंदणु । 
चंउतीसह्‌ अइंसइ सहिउ, कमकणी घण माण महसणु । 
*हरिवंसह कुल तिलउ, निजिय नाह भवणासु । 

. - सांसइ सुह पावहं हरुणु, केवलणाण पसु ? ॥ ६॥ 


जिमिन्न भाषाओं में प्रधु मन के जीवन से सम्बन्धित रचनायें+-- 


प्रद्य न्‍न छुमार जैनों के १६६ पुस्च पुरुषों में से एक हैं ।इतडी गणना 
चौबीस कामदेयों ( अतिशय रूपचान ) में की गई हे । यह नवमें नारायण 
री कृष्ण के पुत्र थे। यह चरमशरीसी ( उसा जन्म से मोक्ष जाने वाले )थे। 
इनका चरित्र अनेक विशेषताओं को लिये हुए होने के कारण आकर्षण से 
भरा पड़ा हैं| मनुष्य का उत्थान और पतन एवं सातव-हदय की निर्वेलताओं 
का चित्रण इस चरित्र में वहुत ही खूबी से हुआ है. और यही कारण है कि 
जैत वाब्मय में प्रच् स्‍त के चरित्र का महत्वपूर्ण स्थान है । न केबल पुराणों 
में ह्वी प्रसंगानुतार प्रधु न्‍त्॒ का चरित्र आया हे अपितु अनेक- कवियों ने 
ल्वतन्त्र रूप से भी इसे अपनी रचना का विषय वताया है। 


अबू सच का जीवन चरित्र सब प्रथम जिनसेनाचाये- कृत 'हरिवंता . 
:पुएण' के ४७ में सगे के २० वें पच्ध से ४८ वें सगे के ३१ थें पद्य तक मिलता 
/है। फिर गुणभद्र के च्चर पुराण में, सवचस्भू कृत रि्रणेमिचरिड (८वीं 
शत्ताइंदी.) में, पृष्पदन्त के महापुराण ( ६-१० वीं शताब्दी.) में तथा घवल 
क्:हरिचंश पुराण (१०वीं शताब्दी ) में . बह प्राप्त होता.है । इन रचताओं 
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में से प्रथम दो संस्कृत एवं शेष अपभ्रश भाषा की हैं। उक्त पुराणों के 


अतिरिक्त संस्कृत, अपभ्र श एवं हिन्दी में प्र मत के जीवन से उन्वन्धित 
जो स्तन्त्र रचनायें मिलती हैँ उतके नाम निम्त अकार है :-- 


क० सं० रचना का नाम कर्ता का नाम भाषा रचना काल 


१. प्रद्य स्तचरित्र सहासेनाचाये.. संस्कृत. ११वीं शताब्दी 
२. पज्जुण्णकह्दा सिंह अथवा सिद्ध अपभ्रश १शवीं शताब्दी 
.३. प्रद्य म्नचरित कवि सधारु हिन्दी. सं० १४११ 
४. प्रद्य म्नचरित्र भ० सकलदीति संस्कृत. १४वीं शताच्दी 
.४. अ्रद्य स्तचरित्र र्‌इधू अपभ्रश॒ १४वीं शताब्दी 
.६. प्रद्म म्तचरित्र सोमकीति संस्कृत... सं० १४३० 

७. , प्रद्य मत चौपई कमलकेशर. हिन्दी... स० १६०२६ 

८. प्रद् न्‍्नरासो ब्रह्मयंमहल॑ हिन्दी... सं० १६२८ 

६. अ्द्य स्‍तचरित्र रविसागर संस्कृत... सं० १६४४ 
१०. .शाम्ब्रप्रथ मत रास समयसुन्दर राजस्थानी सं० १६४६ 
११. प्रद्यम्नचरित्र . शुभचन्द्र संस्कृत. १८वीं शताब्दी 
१२. प्रद्य म्तचरेत्र रतन चन्द्र संस्कृत सं० १६७१ 
१३. प्रद्य म्तचरित्र मल्लिभूपण संत्कृत. १७वीं शताढदी 
१४. प्रद्य स्तचरित्र -वादिचन्द्र ससक्ृृत.. १७वीं शताब्दी 
१४. शाप्ग्रद्यू मत रास ज्ञानसागर हिन्दी. १७वीं शताब्दी 
६६. शाम्त्रग्द्यू मत चोपई जिनचन्द्र सूरि. हिन्दी. १७वीं शताब्दी 
१७, प्रद्य म्तचरित्र भोगकीर्ति संस्क्त जज 
१८. , प्रद्य स्‍्नचरित्र जिनेश्वर सूरि. रूस्कृत न+-+ 
१६, प्रद्म म्नचरित्र . यशोधर संस्क्रत न-+ 
२०. प्रद्यम्नचरित्र मापा . -+-. हिन्दी गद्य. ---- 
२१. प्रद्य स्मप्रवन्ध देवैन्द्रकी्ति हिन्दी. सं० १छश्र 
२०. प्रद्य म्तरास .. सार्यारास हिन्दी . सं० श्८श८ : 
२३. “शाम्बप्रदय सन रास हपेविजय.. . हिन्दी . : सं० १८४२ 
२४, प्रद्य म्तप्रकाश शिवचन्द हिन्दी सं०9 १८७६ 
२५. ग्रद्य म्नवचरित बख्तावरस्तिह. हिन्दी गय्य सं० १६१४ 


उक्त रचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि स्व॒तन्त्र रूप 
से महासेनाचायें ( ११ वीं शताब्दी ), के. संस्क्रत 'पर्मू मत चरित्र! एवं सिंह 
कवि के अपभ्रश पज्जुण्णुकद्दा (१३ वीं शताब्दी ) के पश्चात्‌ हिन्दी सें 
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सर्व प्रथम रचना करने का श्ेव कवि सथारु को है । इसी रचना के पश्चात 
संस्कृत और हिन्दी में प्रद्च मन के जीत पर २३ रचनायें लिखी गई | इसस 
विद्वानों एवं कवियों के लिये प्रय् मत का जीवन चरित्र कितना प्रिय था, 
इसका स्पष्ट पदा लगता है । 


 अ्द्यु मत चरित की कथा-- 


< 


द्रका नगरी के स्वानी उन दिनों यादव-कुछ-रशिरोमणि श्री ऋूप्णजी 


थे । सत्यभासा उनको पदराती थी। एक दिल उनकी सभा में नारद ऋंपि 
छा आगमन हो गया शी ऋृष्ण ने तो ज्वक्षा आदर सत्कार कर अपने सभा 
भवन से उन्हें विदा कर दिया, पर जब वे सत्वभामा का कुशल-क्षेम पूछने 
उसके सहल में गये तो उसने उनका कोई सम्मान नहीं किया । इससे ऋषि 
को बड़ा क्रोध आया और अपमान का चदला लेने की ठान ली। वे सत्वभाता 
से भी सुन्दर किसी स्त्री का ऋष्णनी के साथ विवाह करने की सोचने लगे। 
बहुत खोज करने पर उन्हें रुक्मिणी मिली, किन्तु उसका विवाह शिश्षपात्र से 
होना तय हो चुका था। चारद ने वहां से लौट कर शीकृष्णनी से रुक्निणी के 
सौन्दर्य की खूब #शंसा की ओर अन्त में इसके साथ जिवाह करने कां प्रत्ताव 
रखा | श्री कंष्ण वड़े खुश हुए। उन्होंने चल्तराम को साथ केकर छलपूर्तक 
सक्मिणी का हरण कर लिया। रथ में विठाने के पश्चात्‌ उन्होंने रुक्षिनणी 
को छुड्ने के लिये सभी प्रतिपक्षी चोद्धाओं को रत्कारा। शिक्षुपात्र सेना 
लेकर श्रीकृष्ण से लड़ने आ गया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अन्तर सें 
शिक्षुपाल मारा बचा आए श्रीकृण रुक्ष्मिणों को लेकर हारक्ना की ओर 
चले | सांध में विवाह सन्पत्न कर श्रीकृष्ण द्वारका पहुँच गये। नगर में खूब 
उत्सव मनाये गये । रुक्षिनणी के विवाह के चाद चहुत समय तक श्री कृणजी 
ने सत्यभामा की कोई खबर न ली। इससे सत्यभामा को बड़ा दुःख हुआ | 
सत्वमांमा के निवेदन करने पर श्री ऋण जी ने उसकी रुक्निणी से सेंट 
कराई । सत्यमाना ओर रुक्मिणी ने चलरान के सामने प्रतिज्ञा ही कि 
जिसके पढ़िले पुत्र होगा वह पीछे होने वाल्ते पुत्र की मावा के व्लों का अपने 
पुत्र के विद्राह के समय सुस्डन करा देगी । 


चल 


प्ध 


कि 


दाना गानय। के एक ही दत्त पत्र उत्न्न हुए | दोनों के दरवों ने 
यहू सन्दृंश अश्राकृष्णु का जाकर कहा दव रुक्सिणी के पत्र प्रग्य सन को बड़ा 
पुत्र मोना बयो दिन्‍्तु उसको जन्म छेने की ६ठी रात्रि क्षो हींघूमके 
नामक असुर हरणख कर लेगवा आर पृत्र भंव के देर के कारण उसे बन में 


एक शिली के नोंच दंत कर चत्धां गंयो। उसी समय विदावरों का रोजञा 
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कालसंबर अपनी प्रिया कन्ननमाला के साथ विमान द्वारा उधर से जारह्या था । 
उसने प्रथ्वी पर पड़ी हुई भारी शिला को हिलते देखा । शित्षा को उठाने पर 
उसे उसके नीचे एक अत्यधिक सुन्दर चालक दिखाई दिया। तुरन्त द्वी उसने 
:डस सुन्दर वालक को उठा लिया और अपनी स्त्री को दे दिया । कालसंबर ने 
नगर में पहुँचने के त्राद इस चाज़्क को अपना पुद्र घोषित कर दिया। 


उधर रुक्मिणी पुत्र विय्रोगाग्नि में जलने लगी। उसी समय नारद 
ऋषि.का वहां आगमन हुआ । जब उन्होंने प्रद्य मत के अकस्मात्‌ गायव होने 
के समाचार झुने तो उन्हें भी दुख हुआ | रुक्मिणी को घेये वंधाते हुए नारद 
ऋपि प्रद्य सन का पता लगाने विदेह क्षेत्र में केचली भगवान के समवसरशण 
में गये । वहां से पत्रा लगाकर वें रुत्रिसमणी के पास आये ओर क्रहा कि १६ 
चर्ष बाद प्रद्य म्त स्वयं सानन्‍्द घर आर जायेगा। 


कालसंवर के यहां प्रच मत का लालन पालन होने लगा । पांच बे की 
आयु में ही उसे विद्याध्यचन एवं शस्त्रादि चलाने की शिक्षा अहण करने के 
लिए भेजा गया । थोड़े ही समय में वह्द से विद्याओं में अचीण हो गया। 
कालसंवर के भ्रद्य मन के अतिरिक्त ४०० ओर पुत्र थे । राजा कालसंबर का 
एक शत्र था राजा मिंहरथ जो उसे आये दिल तंग किया करता था। उसमे 
अपने ४०७ पुत्रों के सामने उस सिंहरथ राजा को सार कर ल्ञाने का प्रस्ताव 
रखा पर किसी पुत्र ने कालसंचर के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की हिम्मत 
नहीं की । केवल प्रद्यूस्‍्न मे इसे स्त्रीक्षर किया और एक बड़ी सेना 
लेकर सिंदरथ पर चढ़ाई करदी | पहिले तो राजा सिंहदरथ प्रथ मत को बालक 
समझ कर लड़ने से इन्कार करता रहा, पर वार वार प्रद्य म्न के ललकारने 
पर लड़ने को वैयार हुआ दोनों में घोर युद्ध हुआ और अन्त में विजयश्री 
प्रद्य म्त को मित्ती | वह राज़ा सिंदरथ को वांध£र अपने पिता कालसंवर के 
सामने ले आया | कालसंवर अपने शत्र को अपने अधीन देखकर प्रद्य म्न से 
बड़ा खुश हुआ और इसे युवराज्ञ पद दिया एवं इस अकार उत्त ४०० पुत्रों का 
प्रधाल बना दिया । 


इस प्रतिकूल व्यवहार के कारण सब छुमार प्रश्च मत से द्वेप करने लगे 
एवं उसे मारमे का उपाय सोचने लगे। इन सत्र छुमारों ने अद्य मन को बुलाया 
ओर उसे बन-क्रीड़ा के चद्दाने चन में ले गये । अपने भाइयों के कहने से 
प्रद्यू मन जिन सन्दिरों के दर्शनार्थ सब प्रथम विजयमिरि पर्चत पर चढ़ा, पर 
चहां उसने फुकार करता हुआ एक भयंकर सर्प देखा। प्रद्म सन ठुस्््त ही उस 
डरावने सपे से भिड़ गया तथा उसकी पूछ पकड़ कर उसे जमीन पर दे 
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मारा इसे देखकर वह सर्प यक्ष रूप में परचम मन के सामने आकर खड़ा हो गया 
और बोर प्रद्यू स्ल को प्रसत्न होकर १६ विद्यायें दी । फिर अद्यू मत दूसरी काल 
गुफा में गया। वहां के रक्षक कालासुर देत्य को हरा कर वहां से चंबर छत्र 
प्राप्त किया। तीसरी शुफा सें जाने पर उसे एक भयावह नाग से लड़ना पड़ा । 
किन्तु उस नाग ने भी द्वार सानली एवं सेंट स्वरूप नागशय्या, पातरड़ी, बीणा 
और अन्य तीन विद्यायें दीं। जत्र प्रयू मत उन छुमारों के साथ एक सरोवर 
के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे स्नान करने को कद्दा। पह्चिलि तो उस सरोवर 
के रक्षक प्रय मन को सरोबर में प्रवेश करते देख कर बढ़े ऋद्ध हुए पर अन्त 
सें बलवान जानकर मकर पताका प्रदान की । इस प्रकार प्रद्यू सन जड्ां भी गये 
वह्षं से ही उन्हें अच्छी * मेंट्रें मिलती रहीं इतना ही नहीं, एक वन में उन्हें: 
एक रती नामकी सुन्दर कन्या भी मिली, जिससे उसने विवाह :कर लिया। 


इस प्रकार जब वह अनेक विद्याओं का लाभ लेकर कालसंबर के 

पास आया तब बह उस पर बड़ा खुश हुआ। इस अवसर पर वह 

अपनी माता कबन्ननमाला से सी मिलने गया। उस समय बह प्रचच सन के 

रूप ओर सींदये को देखकर उस पर मुरध हो गई ओर उससे ग्रेम-याचना 

करने लगी। अद्यू मन को इससे बड़ो सल्ानि हुई ओर वह जैसे तेसे अपना 

पीछा छुड़ाकर अपना कतेज्य निश्चित करने के लिए वन में किसी मुनि 

'के पास गया और इनका पथ प्रदशन चाह्ा। भ्रद्यू मन ने अपनी चतुरता से 
कब्घनमाला से तीन विद्यायें जे ली। कब्ननमाला ने अपनी इच्छा पूरी त 
होने एवं तीनों विद्याओ्ों के क्लिन जाते पर स्त्री चरित्र फैलाया और प्रद्यू न्‍त 
पर दोपारोपण किये। उसने अपना अड्ढ प्रत्यड् विकृत कर लिया। कालसंवर 
यह सब जानकर चड़ा दुखी और क्रोधित हुआ। उसने अपने ४७० पुत्रों 

को बुल्लाकर भ्रय सत्र को सारने के लिए कहा। छुमार पिता की वात सुन कर 

चढ़े खुश हुए । वे प्रद्य मत को चुला कर बन में ले गये किन्तु इसे आलोकिणी 
विद्या द्वारा अपने भाइयों के इरादे का पता लग गया और उसे बड़ा क्रोध 


आंया | उसने सभी कुसारों को नागपाश से बांधकर एक शित्ा के नो 
दबा दिया । ः 


कालसंवर यह बृत्तान्त जानकर बढ़ा कुपित हुआ । वह्द एक बड़ी सेना 
लैकर अद्यू म्न से लड़ते चला | प्रद्यु मत ने सी विद्याओं के द्वारा सायामयी सेना 
'एकब्नित करदी । दोनों ओर से भीपण युद्ध हुआ । प्रध्‌ मत के आगे कालसंवर 
नहीं ठहर सका। तब कालसंवर अपनी प्रिया कब्बनमाला के पास तीनों 
विद्यायें लेने के लिए दौड़ा किन्तु जब उसे यह ज्ञाव हुआ कि प्र मन पहिले 
से द्वी विद्याओं फो छल कर ले गया है तो उसे कह्चनमाला के सारे भेद का 
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पता लग गया | फिर भी कालसंवर पद मत से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा 
इतने में ही नारद ऋषि वहां आगये | उन्होंने जो कुछ कहा उससे सारी स्थिति 
बदल-गई और युद्ध बन्द हो.गया। इससे कालसंबर को वड़ी प्रसन्नता हुई 
ओर प्रद्य मत ने भी सब कुमारों को वन्‍्धन मुक्त कर दिया | 


कालसंवर से श्राज्ञा लेकर प्रयम्न ने नारद ऋषि के साथ 
द्वारका नगरी के लिए विमान द्वारा प्रस्थान किया | मार्ग में हस्तिनापुर पड़ा। 
बह दुर्योधन की कन्या उद्धि कुमारी का सत्यभामा के पुत्र भानुकुमार के 
साथ बिवाह होने के लिए अभिषेक हो रहा था। नारद द्वारा यह जानकर कि 
उद्धि कुमारी प्रद्य मन की मांग है वह भील का भेप धारण कर उन लोगों में 
मिलन गया और उद्धि कुमारी को बलपूर्वक छीन कर ले गया। भ्रद्य म्त उस 
कन्या. की विमान में बैठा कर द्वारका की ओर चल पड़ा। द्वारका पहुँच कर 
नारद ने वहां के विभिन्न महल्ों का उसे परिचय दविया। 


जब चतुरंगिणी सेना के साथ आते हुए भानुकुमार को देखा तब 
प्रयू मत विमान से उतरा और उसने एक चूढ़े घिम्र का भेप वना लिया । एक 
मायामय चंचल घोड़ा अपने साथ ले लिया। घोड़े को देखकर भानु का मन 
कक्षचाया ।उसने विश्न से उसका मूल्य पूछा। विप्न ने घोड़े का इतना मूल्य 
मांगा जो भानु को उचित नहीं लगा । भावुकुमार विप्र के कहने पर धोड़े पर 
घढ्ा और घोड़े को न संभाल सकने के फारण गिर पड़ा जिसे देखकर सारे 
लोग . हंसने लगे। जब बलदेवजी ने बिश्र भेपधारी भ्रद्य म्त से ही घोड़े पर 
चढ़ने फो कद्दा तो वह बहुत भारी बन गया और घोड़े पर चढ़ाने के लिए 
प्राथेता करने लगा । दस वीघ्त योद्धा भी उसे उठाकर घोड़े पर न चढ़ा सके तो 
भानुकुमार स्वयं उसे उठाने आगे आया | तब्र वह भाठु के गले पर पैर रखकर 
चढ़ गया और आकाश में उड़ गया । 


पुनः प्रयु मन ने अपना रूप बदलकर दो सायामय घोड़े बनाये । उन 
सायामय घोड़ों को उसने राजा के उद्यान में छोड़ दिया। घोड़ों ने राजा के 
सारे उद्यान को चौपठ कर दिया | इसके पश्चात्‌ उसने दो चन्द्र उत्पन्न किये 
जिन्होंने सत्यमामा की बाड़ी को नष्ट अष्ट कर दिया। जब भानुकुमार वाढ़ी 
में आया तो सायासय मच्छर उत्पन्न कर उसे चाड़ी से भगा दिया । इतने: में 
दी प्रय मत को मार्ग में आती हुई छुछ स्वियां सिल्‍्ली, जो मंगल गीत गा रही 
थीं। उत्तको भी उसने रथ में घोड़ें ओर ऊद जोड़ कर रास्ते में गिरा दिया। 
इसके बाद वह एक ज्ाह्मण का रूप धारण कर लाठी देकता हुआ सत्यभामा 
की बावड़ी पर गया और कमंडलु में जज मांगने लगा। पानी भरने से मना 
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करने पर बह वड़ा क्रोधित हुआ। उसने दावड़ी की रक्षा करने वाली दासियों 
के केश मूड लिये। उच्च सोखिणी विद्या दवा उसने वावड़ी का सारा पानी 
सुखा दिया तथा कमंइल्ु में भर लिया और फिर नगर के चोरादे पर उस 
कमंडलु के पानी को डडेल दिया जिससे सारे वाजार में पानी ही पानी 
दो गया । 


इसके पश्चात्‌ अद्य मत सायासय जैंढा चना कर चदुदेव के महल पर 
पहुँचा | बसुदेव सेंढे से लड़से लगे। दे मेंढे से लड़ने के शौकीन थे । मेंढे 
से बदछुदेव की टांग ठोड़ कर उन्हें भूमि पर सिरा दिया। फिर प्रद्य मत चहां 
से सत्यमामा के महज पर जाकर भोज्ञन-भोजन चिल्लाने लगा। सत्यमात्रा 
से उसे आदर से सोजन कराया, पर उस भेपघारी ज्ञाह्मण ने सत्वमामा का 
जिदता-भी सामान जीमन के लिये जिया था सभी चठ कर दिया और फिर 
भी भूला दी चना रहा। इसके पश्चात्‌ इसने एक और कोतुक किया कि जो 
छुछ.उसने सारा था चद्ठ सब चमस कर उसका आंगन भर दिया। इससे 
सत्वभाना बड़ी दुखी एवं तिरस्कृत हुई । . 


इसके बाद वह हह्मचारी का जप धारण कर अपती साता रुक्मिणी 
क्े.महल में गवया। रुक्मिणी अपने पुत्र के आगमन की पतीज्ञा में थी क्योकि 
केवली कथित उसके आने के सभी चिह्य दिखाई दे रदे थे। इदने में ही उसने 
एक ब्रह्मचारी को आता हुआ देखा। रुदिमणी ने उसे सत्कारपूर्वक आसन 
दिया। वह ज्ह्मचारी बड़ा भूद्धा था, भोजन की याचता करने लगा। प्रच्यू सतत 
की साया से रुत्रिसमणी की घर में ऋुछ सी मोलन नहीं मित्ता -तो उससे 
नारायण के खा सकते योन्च लड़, उस अहाचारी को परोस दिये।. इतर 
अत्यन्त गरिए्ठ सारे लादडुओं को उसे खाते देख कर रुक्िमिणी को बड़ा 
आरचर्य हुआ। इसकी बावदीत से उसको सन्देद हुआ कि सम्भवतः वही 
उसदा पुत्र हो। जब सचाई जानने के लिए माता चहुत वेचेन हो गई तब 
अकत्मात प्रगम मत अपने असली झुन्दर रूप में प्रकट हो गया ओर उसे देख 
कर भावा की प्रसन्नता का पार न रहा । 


सत्यभाना छो दालियां जब पृ्न प्रतिज्ञा के अछुसार रुक्िमणी के केश 


हेने आई तो अद्य न्‍त ने उन्हें भी बिक्त कर दिया। इस समाचार को छुन 
कर चल्मभद्र चढ़ कुपित हुए ओर रुृश्मिणी के पास आये। अद्य सन विक्रिया 
हि स्थलकाय त्राह्मण का बना 6 है प 

से अपना स्वूलकाय ब्राह्मण का रूप चना कर महल के द्वार के आये लेट 


गया | बलमद् ने बड़ी कठिनदा से उसे दृदा कर महल में प्रदेश किया, पर 
इतने में ह। अचू सन ने सिंद रूप घाए्य किया और इलमद्न का पैर पकड़ कर 
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अखाड़े में डाल दिया। फिर डप्तने माता को उस विमान में ले-जाकर बेठां 
दिया जहां नारद और उद्धि कुमारी बैठे थे । ता 
इसके पश्चात्‌ प्रय मन ने मायामयी रुक्सिणी की बांह पकड़ कर उसे 
श्रीकृष्ण की सभा के आगे से ले जाते हुए ल्क्ञकारा कि यदि किसी घीर में 
' सांमथ्ये हो तो बह श्रीकृष्ण की राती रुक्सिणी को छुड़ा कर ले जावे। फिर 
क्या था, सभा में बड़ी खलबली मच गई और शीघ्र द्वी यु७ की तैयारी होने 
लगी। श्रीकृष्ण अपने अनेक योद्धाओं को साथ लेकर रणभूमि में आ डे 
किन्तु प्रद्य म्त ने सभी योद्धाओं को' मायामय नींद में सुला दिया। इससे 
श्रीकृष्ण बड़े क्रोधित हुए और प्रद्य म्न को ललकार कर कहने लगे कि वह 
-रुक्मिणी को वापस लौटा, कर ही अपने आणों की रक्षा कर सकेगा । किन्तु 
घह कब सानने वाला था। आखिर दोनों में युद्ध होने लगा। श्रीकृष्ण जी. जो 
भी बार करते उसे प्रद्य म्न अधिल्म्ब काट देता । इस तरह दोनों पीरों में 
भयंकर लड़ाई हुई। जब श्री कृष्ण कुपित होकर निर्णायक युद्ध करने को 
वैयार होने लगे, तो नारद वहां आ गये और दोलों का परस्पर में परिचय 
करवाया । प्रद्य मत श्रीकृष्ण के पैरों में गिर गया और श्रीक्षष्ण ने आनन्द 
बिभोर होकर उसका सिर चूम लिया। श्रद्य म्न ने अपनी मोहिनी माया को 
समेदा और सारी सेना उठ खढ़ी हुईं। घर घर तोरण द्वार वांघे गये तथा 
सौमाग्यवती स्त्रियों ने मंगल कल्नश स्थापित कर नगर प्रवेश पर उनका 
अभूतपूचे स्थागत किया। इस तरह यह कार्यक्रम बड़ी घूम-धाम से मनाया 
गया | फिर प्रद्य सन का राज्यासिपेक का महोत्सव हुआ, तब कालसंबर ओर 
कंचनमाला को भी बुलाया गया। इसके पश्चात्‌ प्रथन्‍्त का विवाह बढ़े 
ठाठ बाद से किया गया। सत्यभामा ने अपने पुत्र भानुकुमार का विवाह भी 
सम्पन्न किया | वे सब बहुत दिनों तक सुखपूर्षक्त जीवन की सुविधाओं का 
उपभोग करते रहे । ५ 


कुछ समय पश्चात्‌ शंबुक्ुमार का जीव अच्युत स्वर्ग से श्री ूपण की 
सभा में आया और एक अनुपस द्वार देकर उनसे कहने लगा कि जिस रानी 
को आप यह द्वार देंगे उसी की कूख से उसका जन्म होगा। श्रीकृष्ण यह 
' द्वार सत्यमामा को देना-चाद्ते थे, किन्तु प्रद् मत ने अपनी विद्या के वतन से 
जामवन्ती का रूप सत्यमासा का सा बला कर श्री ऋष्ण फो धोखस्रे में डाल ” 
दिया और वह हार उसके गले में डलवा दिया। इसके बाद ज्ञामब्रन्ती और 
सत्यभामा दोनों के क्रमशः शंबुकुमार और सुभानुकुमार नाम के पुत्र हुए। 
दोनों साथ साथ द्वो इंद्धि को प्त हुए । अत्र वे बड़े हुए तो एक दिन दोनों 
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कुप्तारों ने जुआ खेला और शंबुकुमार ने सुभानुकुमार की सारी सम्पत्ति 
जीत ली । 


जब समयानुसार सुभानुकुमार का विवाह हो गया तो रुक्मिणी ने 
अपने भाई रूपचन्द के पास कुएडल्पुर प्रचु मत एवं शंचुकुमार को अपनो कन्या 
देने के लिये दृत भेजा, किन्तु रूपचन्द ने अस्ताव स्वीकार करने के. स्थान पर 
दूत को बुरा भत्ता कहा और यादव वंश के साथ कभी सम्बन्ध न करने की 
प्रतिज्ञा प्रकट की | रुक्मिणी यह जान कर बहुत दुखी हुई । प्रयुम्म को भी 
बढ़ा क्रोध आया | अद्य मत भेप बदल कर कुएडलथुर गया तथा युद्ध में 
रूपचन्द को हरा कर उसे श्री कृष्ण के पैरों पर लाकर बाल दिया। अन्त में 
दोनों में सेल हो गया और रूपचन्द ने अपनी पुत्रियां दोनों कुमारों को भेंट 
कर दी | *- 


. अथ्यू मत कुमार ने चहुत वर्षों तक सांसारिक सुखों को भोगा। एक दिन 
वह नेमिनाथ भगवान के समवसरण में पहुँचा। बहां केवली के मुख से 
झरका और यादवों के विनाश का भविष्य सुना तो उसे संसार एव भोगों से 
विरक्ति दो गई। माता-पिता के बहुत समभाने पर भी उसने न, माना और 
जिन दीज्ञा ले ली। तपर्चरण कर प्रद्य स्तर ने घातिया कर्मों को लाश ढिंया 
और केवल ज्ञन प्राप्त कर आयु के अन्त में सिद्ध पद्‌ को आप्त किया । 


अद्यु मत चरित की कथा का आधार एवं उसके विभिन्न रूप:-- 


जैन चरित काव्यों एवं कथाओं के मुख्यतः दो आधार हँ-एक 
|स्पणण तथा दूसरा हरिवंश पुराण | आगे चत्न कर इन्हीं दो पुराणों की 


घारायें विभिन्न रूपों में प्रवाहित हुई हैं। पर जब पद निव्ये सन चरित की ैना- 

कल कह मर कक इस से ली गई है। यद्यपि कबि ने अपनी रचना में 
इसका कोई उल्लेख नहीं किया ७ किन्तु ज्ञो कथा अद्य मत के जीवन के 
संवंध में हरिवश पुराण में दी हुईं है। उसी से मिलता जुल्नवा वर्णन भ्रद्यू मत 
-चब में मिलता है। दोलों कथाओं में केवल एक ही स्थान पर उल्लेखनीय 
- विरोध है। हरिवंश पुराण में रुक्सिणी पत्र भेज कर श्रीकृष्ण को अपने 
४/ परण के लिये बुलाती है जबकि अद्यू न चरित में नारद के अलुरोध पर 

श्रीकृष्ण विवाद के लिये जाते हैं।. | 


गुणभद्राचाये कृत ..उराण ( सहापुराण का उत्तरा्न ) सें भअद्यु मत 
धरित की कथा संक्षेप रुप में दी गई है, इंसलिये उसमें नारद्‌ का श्रोकृष्ण 


(३१ -) 
की सभा में आंगसन; सत्यभामा द्वारा नारद को सम्प्नान न देना, न'रद छारा 
सत्यभामा का मानेमरदन करने का संकल्प, श्री ऋष्ण द्वारा' रुक्मिणी इरंण 
एवं. शिश्षुपाल वंघ, प्रद्यू मत का सुनि के पास जाना आदि घटनाओं का कोई 
उल्लेख नहीं है ।- प्रथू म्त चरित में कंचनमाला द्वारा त्रद्यू मन को तीने 
विद्याओं का देता लिखा है जंबकि उत्तरपुराण के अजुसार प्रथ्य मन ने इससे 
प्रज्ञप्ति लाम की विद्या शेकर उनकी सिद्धि की थी | मा 


. मह्दाकवि सिंद द्वारा रचित अपश्रश भापा के काव्य :ज्ञुण्णकह# 
4 १३ वीं शताब्दी ) और अस्खुत अद्यू मन. चरित की कथा में भी साम्य है.4' 
केबल पब्जुर्ण॒कद्दा में प्रत्येक घटना का विस्तृत बेन करने के साथ-साथ 
प्रम्युल के पूवरेभवों का भी जिस्वृत वर्णन किया. गया है जबकि, अद्यु मत 
चरित में इनका. केवल नामोल्लेख है। इसके अतिरिक्त 'पज्जुरणकह्ा' की 
“कथा श्रेशिकराजा द्वारा अश्न पूछें जाने पर गौतम गणघर हारा कहलाई गई 
है किन सधारु कवि ने मंगलाचरण के पश्चात्‌ द्वी कथा का प्रारम्भ कर 

या हे। 


' मह्ासेन्ाचाये कृत संस्कृत भ्रद्यू मत चरित ११ वीं शताब्दी की रचना 
है । रचना १४ सर्गों में विभाजित हैं। पृज्चुएणकहा की तरह घंटनाओं का 
इसमें भी विस्तारपूरवक वर्णन किया गया दे इसमें और प्रद्यू मन चरित्र की 
कथा में पूर्णतः साम्ये है । आह 


«(की 


इसी कार; हेमचन्द्राचाये कृत 'त्रिपष्टिशलाकापुरुपचरित' में प्रधू मन 
के जीवन की जो कथा दी गई हैं उसमें और सधारु कवि ढ्वारा वर्णित कथा में 
भी प्रायः समानता है| 


.... प्र सत्र का जीवन जैन साहित्यकों के लिये ही नहीं किन्तु जैनेतर 

साहित्यिकों के लिये भी आकर्षण की वस्तु रहा है। विष्णु पुराण के पंचम 
अंश के २६ में तथा २७ वें , अध्याय में रुक्सिणी एवं प्रदयूम्न, की जो कथा 
दी हुई है; वह निम्न भकार है :-- 


रुक्सिणी कुण्डिलपुर नगर के सीष्मक राजा की कन्या थी । श्री ऋुष्णु 

'जे रुक्मिणी के साथ और रुक्मिणी ने कऋष्ण के साथ विवाह करने की इच्छा 
प्रकट की, किन्तु भीष्मक ने शिशुपाल को रुक्मिणी देने का निश्चय 'कर 

लिया | इस कारण विषाह के एक दिल पूर्व ही श्रीकृष्ण ने रुक्सिणी का 

हरुण कर लिया और इसके वाद उसके साथ उसका विधिवत्त विवाह सम्पन्न 


"$ आमेर शास्त्र मण्डार जयपुर में इंसकी हस्तलिजित गख भार जयपुर में इसकी हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है। 


( ३१३ ) 


हुआ | काल कम से रुक्सिणी के अथय म्न पुत्र उसन हुआ । इसे जन्‍म लेने के 
छठे दिन ही शम्घरासुर मे हर लिया और उसे लवण समुद्र में डाल दिया। 
समुद्र में उस बालक को एक मत्त्व ने निगल लिया। मछेरों ने उस मत्स्य को 
अपने जाल में फांस लिया और शम्बर को भेंट फर दिया। जब शम्बर की 
स्त्री सायाइती इस मछली का पेट चीरने लगी तो वह घालक उसमें से जीवित 
निकल आया। इतने में ह्वी वहां मारद ऋषि आये आर रानी को सारी 
घटना सुना दी। सायाबती उस वालक पर मोहित हो गई और उसका 
अनुरागपूर्वक पालन किया । उसने उसे सब्र प्रकार की माया सिखा दी | जब 
प्रद्य न्‍न को अपनी पूर्चे घटना का पता चला तो उसने शन्वरासुर को लड़ने 
के लिये लल॒कारा आर उस युद्ध में मार दिया तथा अन्त में सायावती के 
साथ द्वारका के लिये रवाना हो गया । जब चह वहां पहुँचा तो रुक्मियी उसे 
पहचान न सकी, फिन्तु नारद ऋषि के आने पर सारी घटना स्पष्ट दो गईं। 
कुछ दिनों पश्चात्‌ ःद्य मन ने रुक््मी की सुन्दरी कन्या को स्वयंवर में म्दण 
किया तथा उससे अनिरुद्ध नामक महापराक्रमी पुत्र उत्तन्न हुआ। 


उक्त कथा और प्रद्यस्त चरित्र में निम्न प्रकार से साम्व एवं 
अतान्‍्य है :-- 
सान्य--( १) प्रद्यू न्‍न को श्री ऋष्ण एवं रुक्सिणी का पृत्र जानना । 
(०२) जन्‍म के छठी रात्रि को ही असुर द्वारा अपहरण | 
(३) नारद ऋषि द्वारा रुक्मिणी को आकर सारी र्थिति समम्यना । 
(४) रुक्मी की पुत्री से प्रद्य मन का विवाह । 
असाम्ब--प्रच्य मन को शब्वरासुर द्वारा समुद्र में डाल देना तथा बहां उस 
सत्य द्वारा निगल जाना और फ़िर उसी के घर जाकर मत्स्व के 
पेट से जीवित निऋलता, मायावती का मोहित होना ओर घालक 


पच्च स्‍त का पालन करना ओर अन्त में युवा होने पर शन्वरासुर 
को मार कर मायावती से तरिवाह करना [ 


कथाओं के साम्य ओर असाम्य होने पर भी इस बात से इन्कार नहीं 
.किया जा सकता कि भारतीय वाहमय में प्रद्चन्‍त का चरित लोकप्रिय एवं 
- आकपण की वस्तु रहा है । 


वोद साहित्य में प्रद्य॑म्त का उल्लेख है या नहीं और यदि है तो 
किस रूप में है ताथनाभाव के कारण इसका पता हम नहीं लगा सक्के । 


( २३ ) 
कवि का परिचय 


रचता के प्रारम्भ में कवि ने सरस्वती को नमस्कार करते हुए अपना 
न्ामोल्लेख 'सो सथार पणमइ सरघुति! इस श्रक्वार किया है। इसलिये कवि 
का नास 'सथार' होना चाहिए, किन्तु अनेक स्थलों पर सधारु' नाम भी 
दिया हुआ है | अन्य प्रतियों में सी अधिकांश स्थलों पर 'सघारु! नाम आया 
है इसलिये कवि का नाम 'सथारु' ही ठीक अ्रतीत होता है। +कथि ने अपने 
जन्म से अग्रवाल जाति को विभूषित किया था। इनकी माता का नाम सुघतत 
था जो गुण वाली थी। पिता का नाम साह सइराज था, अन्य प्रतियों में साहु 
महराज एवं समदंराइ भी मिलता है । वे एरच्छ नगर में रहते थे। एरच्छ 
नगर के माम एरछ, एरिछि, एलच, पएयरच्छ एवं एरस के पाठान्तर भेद से 
भी मिलते हें । किन्तु इन सब्र में मूल प्रति वाला एरच्छ ही अधिक ठीक 
. जान पड़ता है। इस नगर का उत्तर प्रदेश में होना अधिक “सम्भव है। 
डा० चासुदेवशरण अग्रवाल ने भी जैन सन्देश आगरा के एक लेख में इसकी 
पुष्ठि की है। नाइठाजी ने इस नगर को मध्य प्रदेश में होना माना है जो 
ठीक मालूम नहीं होता । उस समय उस नगर में बहुत से श्रावक लोग रहते 
थे जो दरशंलक्षण धर्म का पालन करते थे । 


. - अपना परिचय देने के पश्चात्‌ कबि ने लिखा है कि जो भी प्रयन्‍्न 
चरित को पढ़ेगा वह्दी मरने के पश्चात्‌ स्व में देवता के रूप में उत्पन्न 
होगा तथा अन्त में भुक्ति रूपी लद्ष्भी को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इसका 
श्रवण करेगा इसके अशुभ कम स्वयमेव दूर हो जायेंगे। जो मनुष्य, इसको 
दूसरों को छुनावेगा उस पर ग्रय॒ म्त प्रसन्न होंगे । इसके अतिरिक्त इस अन्य 
को लिखाने वाले, लिखने वाल, पढ़ाने वाले सभी लोगों को अपार पुण्य की 
प्राप्ति होना लिखा है, क्योंकि प्रस्थ न का चरित पुण्य का भण्डार है। अन्त 
में कवि ने अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए कह्दा है कि वह स्वयं कम बुद्धि 
चाला है तथा अक्षर मात्रा का भेद नहीं जानता, इसलिये छोटी बड़ी मात्रा 





के मइंसामी कठ छक्रीयड वखाणु, तुम पर्चुन पायउ निरवाणु । 

. अगरबाल की मेरी जात, घुर अगरोए मुद्दि उत्पाति ॥ 
 सुधणु जणणी शुणवइ उर धारंठड, सा महराज घरह अवतरिउ | 
एडछ नगर वंसते जानि, छुशिउ चरित मइ रचिउ पुराण ॥ 
सावयलोय वसहि .पुर माहि,.दुद् लक्षण ते धर्म्म कराइ -। 

दस रिस 'मानइ दुतिया मेड, भझावदि चितह जिशेसद देउ | 


( रेड ) 


के लिये अथवा अक्तरों के कम अधिक प्रयोग के लिये पहिले ही पसिडित वर्ग 
से वह क्षमा याचना करता है । 


रचना. कील ; 


अत तक प्रद्य म्न चरित्र की जितनी अतियां उपलब्ध हुई हैँ इस सभी 
भ्रतियों सें एकसा रचना काल नहीं मिलता है। इन पतियों में रचना काल 
के तीन सम्बत्‌ १३११, १४११- एवं १४११ मिलते हैं । यहां हमें यह् देखना 
है कि इन तीलों सम्बर्तों में कोनसा सही सम्बत्‌ है। विभिन्न ग्रतियों में 
निम्न प्रकार से रचना काल का उल्लेख मिलता है. 


.. . (.३) अम्रवाज्ञ पंचायती. मुन्द्रि कामां, जेस मन्दिर रीजां एवं 
आत्मानन्द जेन सभा अम्बाला की प्रद्ियों में सम्बत्‌ १३११ लिखा हुआ हे.। 


(२) ' वधीचन्दजी का जेन मन्दिर जयपरं, खूण्डेलबाल पंचायती 
सन्द्र कामों, जेन मन्दिर देहली और वारादंकी वाली प्रदियों में रचना सम्पते्‌ 
१४११ दिया हुआ है. । 


(३) सिंधिया औरिएंटल इन्स्टीट्यूट -उ्जेन वाली प्रति -में 
सम्वत्‌ १५११ दिया हुआ है | 


-/ - ,सम्बत्त १३११ वाले रचता काज् के सम्बन्ध में जो.पाठ है, चह निम्न 
7 5 संबत्‌ तेरहस हुई गये ऊपर अ्रधिक इग्योरा भये । 
हक भादौ सुदि पंचमी दिन सार, स्वाति नक्षत्र जनि सनिवार । . 


उक्त पद्य के अनुसार ग्रद्युम्त चरित्र सम्बत्‌ १३११ भादवा सुदी ५ 
“शनिवार स्वाति नक्षत्र के दिल पूणो हुआ था। 


सम्पत्‌ १४११ चात्षा रचना काल जो ४ अतियों में उपलब्ध होता है. 
निम्न प्रकार है 
सरसकथा रसू उपजइ घराउ, निसुणहु चरितु पजूसह तराउ | 
संवत्‌ चौदहसे हुई गए, ऊपर अधिक इग्यारह भए ।॥ 
भावव दिन पंचइ सो सारु, स्वाति नक्षत्र सनोइचर वारु॥ श्र 
जयपुर वाली प्रात 


( २४ ) 


सरसकथा रस उपजइ घण॒उ, निसुणउ चरित पज्जउबन तणउ । 

संवत्‌ू चउदसई इग्यार, ऊपरि अधिक भई ग्यार 

भादव सुदि नवमी जे सार, स्वाति नक्षत्र' सनीचर वार । 

देवलोक. आखोत्तर सार, हरिवंश आव्याउ वंश सधार ॥१२॥ 
खण्डेलवाल जैन पंचायती मन्दिर कामां 


.. चक्त पद्यों में जयपुर वाली प्रति में सम्बत्‌ १४११ भाद्रपद मास पंचमी 
: शनिदरांर स्वाति नक्षत्र एवं कामां वाली प्रति में सम्बत्‌ १४११ भादवा सुदी ६ 
शनिवार स्वाति नक्षत्र रचना काल दिया हुआ है । दोनों पतियों में तिथियों 
के अतिरिक्त शेप वातें समान हैं. । 


इसी प्रकार उज्जैन वाली प्रति में निम्न पाठ है :-- 


संवत्‌ पंचसइ .हुईं गया, गरहोतराभि भ्ररु तह भया । 
भादव वदि पंचमि तिथि सारु, स्वाति नक्षत्र सनीस्चरवारु ॥ 


- इसके अलुमार 'प्रद्य मत चरितः की रचना सम्बत्‌ १४५११ भादवा बुदी 
४ शनिवार स्वाति नक्षत्र के दिन पूर्ण हुईं थी । 


इस प्रकार सभी प्रतियों में भाद्पद मास शनिवार एवं स्वाति नक्षत्न 

इन तीनों का एक-सा उल्लेख मिलता है। इसलिये यह तो निश्चित है कि 
प्रथ मत चरित की रचना भाद्रपद मास एवं शनिवार के दिन हुई थी। किन्तु 
रचना सम्बत्‌ कौनसा हैं, यह हमें देखना है । तीनों रचना सम्बतों में सम्बत्‌ 
१५११ वाला रचना काल तो सद्दी प्रतीत नहीं दोता है. क्योंकि प्रथम तो यह्‌ 

सम्पत्‌ अभी तक एक ही प्रति में उपलब्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त 
'पंचसइ? पाठ रबरयं भो गलत है इससे पन्द्रह सो का अथे नहीं निकलता 

इसलिये सम्बत्‌ १५११. वाले पाठ को सह्दी मानना युक्ति संगत नहीं हे। 
सम्प्रत्‌ १३११ वाला पाठ जो अभी तक ३ पतियों में मिला है, उसके सम्बन्ध 

में भी हमारा यही मत है कि शुण सागर नामक किसी विद्वान ने सम्वत 

चौदहसे के स्थान पर तेरहसइ पाठ परिवर्तित कर दिया तथा झुणिउ 
चरित मइ रचिई पुराण” के स्थान पर इस रचना का कतों स्त्रयं॑ बनने के 

'लोभ से प्रेरित होकर 'गुण सागर यह कियो वखान” पाठ बदल दिया। इसके 
अतिरिक्त इस कवियशः ग्रार्थी ने आरम्भ के जिन पद्यों में सघारु का नाम था 

उनके स्थान पर नये द्ो मंगलाचरण के पद्य जोड़ दिये | 
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अब रहा सम्बत्‌ १४१२ का रचना काल । इस रचनों सम्बत -क-सन्तनन्ध 
में ससी विद्वान एक मत हैं। श्री नाहटाजी ने प्रधु मत चरित, के रचताकाल का 
विवेचन करते हुए लिखा हे * कि संचन्‌ १४११ वाला पाठ सद्दी दे किन्तु उनका 
कहना है कि बढ़ी पंचसी, सुदी पचमी ओर सत्॒स्ती इन तोन दिलों से स्वाति 
मक्षत्र नहीं पड़ता । डा० साताप्रसाइ जी ने गणित पद्धति के आधार पर जो 
तिथि शुद्ध करके भेजी है वह संवत्‌ १४११ भादवा सुद्दी ४ शनिवार हूं। सर्वे 
रिपोर्द के निरीक्षक रायवाहदुर स्व० डा5 हीरालाल ने अपनी रिपोर्दे * में लिखा 
है कि संत १४११ भादइवा चुदी £ शनिवार का समय ठीक सालस देता ई | 
ल्ञेकिन उनका भी चुदि का उल्लेख तवीन गणना पद्धति के अनुसार ठीक 
नही चेठता है । इसलिए उक्त सभी दलीलों के आधार पर संबत १४११ 
भादवा सुदी ४ शनिवार वाला पाठ ही सद्दी सालूस देवा हे। म्रद्य स्ते चरिंत 
में जो 'भादव दिन पंचसी सो सारू पाठ है! उसके स्थान पर संसवतः मूल 
पाठ 'भादव खुद़ी पंचसी सो सार? यददी होना चाहिये । 


प्र म्नचरित के पूर्व का हिन्दी साहित्य 


हिन्दी के सुप्रतिद्ध विद्यन्‌ पं रामचन्द्र शुक्ल नेदस वीं शताव्दी से 
लेकर चोदहतरीं शवात्दों तक के काज् को हिन्दी साहित्य का आदिकाल माता 
है। शुक्लजी ने इस काल की अपश्रश ओर देशभापा--काव्य को ६+ पुस्तक 
इतिहास में विवेचनीय मानी है। इनके लाम ये हैँ. (१) विजयपात्न रासो 
(२) इन्मीर रासो (३) कीकिलता (४) कीतिपताका (४) खुसानससो (६) चीस- 
लदेवरासो (७) प्रथ्वीराजरासो (८) जयचन्द्रअकाश (६) जयमर्यंक्र जय चन्द्रिका 
(१०) परमाज रास्तों (११) खुशरों की पद्ेलियां और (१२) विद्यापति पढ़ा- 
बलि। उनके मताघुसार इन्हीं बारह पुस्तकों को दृष्ठि से आदि काल.का 
लक्षण निरुषण ओर नामकरण हो सकता है। इनमें से अन्तिम दो तथा 
'बीसलदेवरासो' को छोड़कर शेप सच म्रथ चीर रसात्मक हैँ । अतः आदिकाल 
का साम वीरयाया छात्त दी रखा जा सकता है । 


किन्तु शुक्षतजी ने हिन्दी साहित्य के आदिकालके जिस रूप का. 
कान लक: 00% कक. 7//020: 375 ेड ५४ 00% 20000 22675: 
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निर्देश किया है वह सद्दी नहीं जाम पड़ता । डसस॑ हिन्दी के विद्वान यथा 
राहुल सांकृत्यायन, डा० हजारीग्रसाद हिवेदी आदि भी सहमत नहीं हैं । जिन 
बारह रचनाओं के आधर पर शुक्लजी ने हिन्दों का आदिकाल निर्धारित 
किया था उनमें से ,अधिकांश रचनायें विभिन्न विद्वानों द्वारा परवर्ती काल 
की सिद्ध कर दी गयी हैं। डा० हिवेदी का कहना है " कि दसवीं से चौदहवीं 
शतांव्दी तक का काज्न जिसे हिन्दी का आदिकाल कहते हैँ भाषा की दृष्टि 
से अपश्र'श के बढाव का ही काल है। इसी अपकश्रश के बढ़ाब को कुछ लोग 
उत्तरकाज्लीन अपश्र श कहते हैं ओर कुछ लोग पुरात्ती हिन्दी। इसी प्रकार 
“- जन्न से राहुलजी ने जैन कवि स्वयम्भु के पठमचरिय (जैन रामायण) को हिन्दी 
- भाषा का आदि सहाकावय घोषित किया हे तब से हिन्दी भाषा का प्रारम्मिक 
काञ्न ११ वीं शताब्दी से आरम्भ न होकर ८वीं शताब्दी तक चल! ग़्या है । 
'हिन्दी मापा: के इन प्रारम्भिक वर्षों में हिन्दी पहिले अपभ्रश के रूप में 
(जिसका नाम. प्राचीन हिन्दी अधिक उचित होगा) जन साधारण के सामने 
आयी और फिर शनेः शने: अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया । इसलिये 
अब.हंमें हिन्दी साहित्य को सीमा को अधिक विस्तृत करना पड़ेगा । हिन्दी 
सके इन ६०० बंपों में (७०१ से १३०० तक ) अपेश्रश साहित्य प्रचुरमात्रा में 
लिखा गया और बह भी पूरे रूप से साहित्यिक दृष्टिकोश से। वास्तव मे 
अपभ्र:श साहित्य के महत्व को यदि आज से ४० वर्ष पूर्व ही समझ लिया 
जाता तो सस्सव॒त: हिन्दी साहित्य का प्रारम्सिक इतिद्ास दूसरी तरह द्वी 
लिखा गया होवा। लेकिन डा० शुक्ल तथा श्यामसुन्द्रदास आदि हिन्दी 
इतिहास के-विद्वानों कां अपभ्रश साहित्य की ओर ध्यान नहीं गया | 


:-, > हिन्दी मापा की इन प्रारमस्मिक शतावब्दियों में यद्यपि सभी धर्मों के 

विद्वानों ने रचनायें की थीं, किन्तु प्राचीन हिन्दी भाषा का अधिकांश साहित्य 

जैन बिद्वानों ने द्वी लिखा है | मह्दाकवि स्वयम्भू के पूर्व भी अपभ्रश साहित्य ' 
कितना समृद्ध था यह्‌ . स्वयम्भू छन्द' में प्राकृत एवं अपभ्रश के ६० कबियों' 

के-उद्धरणों से अच्छी तरह जाना जा सकता है । 


अब यहां ८वीं शताब्दी से १४ वीं शताब्दी तक होने वाले कुछ 
अमुख कवियों का परिचय दिया जा रहा है: | 
: य वीं शताब्दी के प्रारम्भ में योगेन्दु हुये जिन्होंने अपभ्रश सापा 
. में “परम्तात्म अ्रकाश' एवं 'योगसार द्ोह्मा' की रचना की । दोनों ही आध्यात्मिक 
विषय की उच्चकोटि की रचनायें है | ५ 


' "१ हिन्दी साहित्य का आदिकाल (डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी) 


.( र८े ) 


वर्तमान उपलव्ध कवियों में अपभअंश के पहिले महा 
छवि हैं जिनकी रचनायें उपलब्ध होती ढे। 'पठमचरिय', “रिट्रणेमिचरिद' 
तथा 'ल्वयम्मू छन्द' इसकी प्राप्त रचनाओं में तथा 'पंचमीचरिड' अनुपतब्ध 
<चनाओं में से हूँ। 'स्वयम्पू! अपने समय के ही . नहीं किन्तु अपने बाद 
होने वाले कब्रियों में भी उत्कृट्ठ भापा शास्त्री थे। इनके काउ्यों में घटना 
चाहुल्य के वर्णन के साथ-साथ काज्यत्व का सत्र साधुय्ये दृष्टिगोचर होता है । 
स्वयस्भू युग प्रधात कवि थे, इतने अपने काव्यों की रचना संवेथा निंडर 
होकर की थी। इसके बाद के सारे अपभ्रश एवं बहुत कुछ अंशों में 
हिन्दी साहित्य पर भी इलकी वर्णोन्त शैल्ी का पूर्णतः प्रभाव पड़ा है । 


३० थीं झताब्दी में होने वाले कवियों में देवसेन, रामसिंह, पुष्पदन्त, 
घचल, घधनपाल एवं पद्मकीतिं के नाम उल्लेखनीय हैँ । मुनि रामसिंह देवसेन 
के वाद के विह्यन्‌ हैं । ढा० द्वीरालालजी ने 'पाहुड दोहा की प्रस्तावना में 
इन्हें सन्‌ ६३३ और ११५०० के बीच का अथात्त्‌ सम्बत्‌ १००० ई० के लगभग 
का विद्वान्‌ माना है। रामसिंह स्वयं सुनि थे, इसलिये इन्होंने साधुओं को 
सम्बोधित करते हुए अन्थ रचना की है। इनका 'पाहुड दोहा' रहस्यवाद एंडूं, 
अध्यात्मबाद से परिपूर है। १५ वीं शवाव्दी में कचीर ने जो अपने पदों 
द्वारा उपदेश दिया था, बह्दी उपदेश सुनि रामसिंद्द ने अपने 'पाहुड दोहा! 
द्वारा प्रसारित किया था । 


देवसेन १० वीं शवाब्दी के दोहा साहित्य के आदि विद्वान कह्दे जा 
सकते. हैं। 'सावयधस्स दोह्दा? उन्हीं की रचना है, जिसे इन्होंने सस्बत््‌ ६६० 
के लगभग सालवा श्रान्त की धारा नगरी में पूरा किया था। अद्ाकषि स्वचस्भू 
“कब जषपण पक एप पी इथ उ्क्‍न्च हुए 
7 काने मढापुराण , जसद्रचरिड एवं शायकसारचरिउ' की रचना की ते 'सहापुराण', ज रिउ' एवं ८ श् | 
'इनमें प्रथम अवन्धःकाव्य एवं शेप दोनों खज्ड काव्य कहे जा सकते अथस मवन्ध-काव्य एवं शेप दोनों खस्ड काव्य कहे जा -सकते हैं। 
महापुराण अपअररा का श्रेष्ठ काव्य है। पुष्पदन्‍्त अलौकिक प्रतिभा सम्पन्न 
थे | उन्तकी अ्रतिस्ा उनके काव्यों में स्थान-स्थान पर देखी जा सकती है। 
घलपाल् कवि ते भविसयत्तकहा! की रचना की थी। कवि का जन्स धकक्‍्कड़ 
वेश्य वंश में हुआ था। कवि को अपनी बिद्चत्ता पर अभिमान था, इसलिये 
एक स्थान्पर इन्होंने अपने आपको सरस्वती पुत्र भी कहा है । १२२ संधियों 
ओर १८ इजार पदों में पूरे होने वाला 'दरिवंशपुराण' घवल कवि द्वारा इसी 
शताब्दी में रचा गया था। . घवल के इस काव्य की भाषां प्रांजल और प्रवाह- 
पूरो है। स्थान-स्थान पर अलंकारों की छूट पाठक के सन को मोह जेती 
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है। इसमें अनेक रसों का संमिश्रण वड़े आकर्षक ढल्ज से हुआ है । पद्मकीर्ति 
ले अपने 'पासणाहचरिउ' को सम्वत्‌ ६६६ में समाप्त किया। भाषा साहित्य 
थी दृष्टि से यह काव्य भी उल्लेखनीय है । | 


22532: 22: सका २१वीं शताब्दी सें होने वाले कवियों में धीर, नयनन्दि, कनकामर 
आदि के नाम उल्लेखनीय हँ। महाकथि वीर का यद्यपि एक ही काव्य 
'जम्वूसामीचरिड' उपलब्ध होता है! किन्तु उनकी यह एक द्वी रचना उनके 
पास्डित्य एवं प्रतिसा को भ्रकट करने के लिये पर्याप्त है। 'जम्बूसामीचरि३' 
वीर एवं शद्भार रस का अनोखा काव्य है| नयनन्दि ने अपने काव्य 'खुदंसण 
चरिउ' को सम्बत्‌ ११०० में समाप्त किया था | ये अपश्र श के प्रकांड विद्वान 
थे। इसीलिये इन्होंने 'छुदंसणचरि३' में महाकाव्यों की परम्परा के अनुसार 
पुरुप, स्त्री एवं प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है | वाण एवं सुबन्धु ने जिस 
'क्ल्षष्ट एवं अलंकृत, पदावली का संस्क्रव गद्य में प्रयोग किया था नयनन्दि ने 
भी उसी तरह का प्रयोग अपने इम पद्म काव्य में किया है ।विविध छुन्दों का 
प्रयोग करने में भी यह कवि अवोण थे। इन्होंने अपने काव्य में ४५ प्रकार 
के छन्दों का प्रयोग किया है। सकलविधिनिधान काव्य में अपने से पूर्व 
' होने वाले ४० से अधिक कवियों के नाम इन्होंने गिनाये हैँ, जिनमें संस्कृत 
अपभ्र श दोनों ह्वी भांपाओं के कवि हैं। कनकामर हारा निवद्ध 'करकण्डु 
चरिड' भी काव्यत्त की दृष्टि से उत्कृष्ट काव्य है| इसको भाषा उदात्त भावों 
से परिपूर्ण एवं प्रभाव गुणयुक्त है। इसी शताव्दी में होने चाले धादिल का 
555“ एंवं अब्दुल रहमान का 'सन्देशरासक' भी उल्लेखनीय 
काव्य है । 


. १९ वीं शताब्दी, में होने वाले मुख्य कवियों में श्रीधर, यशःकीर्ति, 
हेमचन्द, हरिभद्र, सोमप्रभ, विनयचन्द आदि के नाम गिलाये जा सकते हैं। 
हेम॑चन्द्राचाय अपने संमय के सर्वाधिक श्तिभा सम्पन्न विद्वान थे। संस्कृत 
एवं ग्राकृत भाषा के साथ साथ अपभ्र श भाषा के छन्दों को भी उन्होंने अपने 

: ंन्दानुश्प्सन! में उद्धृत किया गया है । | 


८ हज अं अ ी जेमाय सन कमा रत राग जय 
हिन्दी साहित्य का भी निर्माण होने लगा। इसी शताब्दी में पं० लाखू ने 
'जिणयतच चुरिठ' जयमित्रहल ने 'बडुमाणकव्ब' कवि सिंद्द ने 'पज्जुहण चरिए! 
आदि काव्य लिखे | कस आस पल श्ल्द्‌ 
का जिणदतत चड१ई' (संत्रत-१३५४) घेल्द का 'चडबीसी गीत' (संबत्‌ १३५१) 


भी उल्लेखनोय रचनायें हे। इनमें सवसे सहत्वपूर्गों हिन्दी की रचना 
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जिणदत्त चठपई है जिसे रल्ह कवि ने संवत्‌ १३५४ में समाप्त किया था। 
कि प से भी अधिक चटपई एवं अन्य छन्दों में निवद्ध यह रचना भाषा 

हित्य की दृष्टि से द्वी नहीं किन्तु काव्यत्व की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है । 
अपश्रश से हिन्दी में शरनें: शर्नेः शब्दों का क्रिस तरह परिवर्तन 
हुआ, यह इस काव्य से अच्छी तरद जाना जा सकता हैँ । यद्यपि 
कवि ने इस काव्य में अपभ्रश शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग किया ह किन्तु 
उनका जिस सुन्दरता से प्रयोग हुआ है उससे वे पूर्णतः द्विन्दी भाषा के श 
भालूम पड़ते हैँ | वास्तव में १३वीं ओर १४ वीं शतातदी ईहन्‍दी भाषा की 
साहित्यिक रचतायें प्रयोग करने के लिये महत्वपूर्ण समय था । 


पं० मोतीलाल भेनारिया ने राजस्थानी भाषा ओर साहित्य में संवत्‌ 
१०४४ से १४६० तक फी रचनाओं के सम्बन्ध में लिखा है-“इस युग के 
साहित्य सजेन में जेन मतावलंबियों का हाथ विशेप रहा हैं। कोई पचास 
के लगभग जैन साहित्यकारों के अन्थों का पता लगा है ४8 परन्तु जैन विद्वानों 
का यह मधुर साहित्य जितना भाषा की इष्टि से महत्वपूर्ण हैं उत्तना साहित्य 
की दृष्टि से नहीं हे यद्यपि साहित्यिक सीद्ये भी इसमे यत्र-तत्न दृष्टिगोचर 


होता है । 


सेनारियाजी की निम्न सूची से स्पष्ड है कि हिन्दी की नींव ११वीं 
शताब्दी में रख दी गई थी ओर उसको जैन विद्वानों ने मजबूत बनाया था। 





१. कुछ महत्वपूर्ण नाम ये हँ--धनपाल (सं० १०८१), जिनवल्लमंसूरि 
(सं० ११६७) पढ्ह (११७०), वादिदेवयूरि (सं० ११८४), वश्रतेनचूरि [सं० १२२५), 
शालिभद्रयूरि (सं० १२४१), नेमिचर्द्र भएडारी (सं० ११२६), आतगु /सं० १२५७, 
धर्म (सं० १२६६), शाह स्वण श्रोर भत्तउ (सं० १२७८), विवयसेनसूरि 
(छं० १५८८), राम (सं० ११८६), सुमतिगणि (१२६०), जिनेश्वस्सूरि (१२७८- 
१३३१), अ्रभयतिलक (सं० १३०७), लक्ष्मीतिलक (त्ृ० १३११-१७), सोममूर्चि 
(सं० १२६०-१३२३१), जिनपचंसूरि (सं० १३०६-२२), विनयचन्द्रयूरि (१३२५-५३), 
जगडु (सं० १३३१), संग्रामसिंह (सं० १३३६), पक्ष (सं० १३५४८), जंयशेखस्सूरि 
(सं० १२६०-६२), प्रज्ातिलकसूरि (सं० १३६३), वस्तिग (सं० ११६८), गुणाकर- 
सूरि (सं० १३७१), अनदेवतरि (१६७१), फेर (१३७६), घर्मकलश (सं० १३७७), 
सोस्मूर्ति (१३६०), विनभ्रमठूंरि (१३६०-६०), सोलण (१४ वीं शताब्दी), राज- 
शेखर सूरि (चं० १४०५), जयानंदसूरि (सं० १४१०), ततस्णप्रमसूरिः (१४९१), 
'विनयप्रम (१४१२), जिनोद्यतूरि (१४१५), ज्ञानकलश (१४१५), पृथ्वीचन्द 
(सं० १४२६", बिनसत सूरि (सं० १४३०), मेसनन्दन (से» १४३२), देवसुन्दरतूरि 
(सं० १४४०), ताघुहंस (सं० १४४५) । 
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जैन विद्वानों की.लोक भापायें लिखने में रुचि होने के कारण उन्होंने हिन्दी 
को मारम्भ से ही अपनाया और उसमें अधिक से अधिक साहित्य लिखने 
का प्रयास किया | 


प्रथ म्न चरित का समकालीन हिन्दी साहित्य 


अब हमें प्रय मत चरित के समकाल्लीन साहित्य परं ( सं १४००*“से 
ज्ञेकर, १४२५ तक लिखे गये ) विचार करना हे और६देखना है कि इस 
समय लिखे गये हिन्दी साहित्य और प्रदू मन चरित में कितनी समानता है । 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में १५ वीं शताब्दी के प्रथम पाद 
की.रचनाओं का उल्लेख नहीं के वराबर हुआ है। उसमें महद्दाराष्ट्र के साधु 
नामदेव की स्फुट रचनाओं का उल्लेख अवश्य किया गया हे । इसके अतिरिक्त 
'राजत्थानी भापा और साहित्य! . में १५ वीं शताव्दी के प्रथम पाद के जिन 
कवियों का नामोल्लेख हुआ है उसमें केत्रल एक कथि शाह्ञघर आते हैं । 
"किन्तु इनकी जिन दो रचनाओं के नाम हम्मीर रासो तथा हम्मीर काव्य+- 
गिनाये गये हैं वे भी मूल रूप में उपलब्ध नहीं होती हैं हां, उनकी इन 
रचनाओं के कुछ 'पद्य इधर उधर जाकर मिलते हैं | शाज् घर के जो पद 
मिले हैं उन पर अपभ्‌श का पूर्ण प्रभाव है। एक पद देखिये-- 


विधउ दिढ सणाह वाह उप्पर पक्‍्खर दइ । 
वंधु समदि रणा धसउ .हम्मीर वश्रण लइ ॥ 


उड्डल णह पह भमउ खग्गा रिउ सोसहि डारउ। 

पक्खर पक्खर ठेल्लि पेल्लि पव्वश्न अप्फाल ॥. , 
हम्मीर कज्जु जज्जल" भणह कोहाणल मुहमह जलउ.। 
सुलताण सीस करवाल दइ तज्जि कलेवर दिश्र चलउ । 


ह श्री सनारियाजी ने जिन जेन कवियों के नाम गिनाये हूँ उंनमें 
' , राजशेखरसूरि (१४०४), जयानंद्सूरि (१४१०), -तरुणप्रज्नसूरि' (१४११), 
 -विनयप्रभ (सं० १४१२), जिनोदय सूरि (१४१४), सधारु कवि के समकालीन 

आते हैं | किन्तु एक तो इन कवियों की स्फुट रचनाओं के अतिरिक्त कोई 
. बड़ी रचना नहीं मित्रती दूसरे जो कुछे इन्होंने लिखा है वह आचीन हिन्दी 
: (अपभश) से पूर्णतः अमावित हे। विनयप्रस कृत गोतमरासा का एक 

पद देखिये: ; | | 
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- भयरंस वयरा कर चररिण जिख वि पंकज जलि पाडिय | 
तेजिह तारा चंद सूर आकासि भयाडिय ॥ 


इसलिये यह कहा जा सकता हैं कि सघारु कवि अपने समय के 
अकेले हिन्दी कवि हैं; जिन्होंने इस प्रकार का प्रवन्ध काव्य, लिखने का 
प्रयास किया था। 


. हिन्दी साहित्य में प्रध म्व चरित का स्थान : 


अद्य स्‍त॒ चरित' हिन्दी भाषा में अपने ढंग का अकेला काव्य है। 
बह पुरानी हिन्दी एवं नचीन हिन्दी काव्यों की मध्य की कडी को जोडने वाला 
एक भेष्ठ काव्य कह्दा जा सकता है | चड॒पई, एवं बस्तुबंध-छन्द में लिखा 
जाने वाह्ा यह यद्यपि पहला काव्य नहीं है किन्तु साहित्यिक दृष्टि से 
देखा जाय तो इसे प्रथम स्थान मिलना चाहिये। आगे चलकर जिन हिन्दी 
ऋवियों ने अपनी रचनाओं में चौपई छन्द को मुख्य स्थान दिया है उत्त पर 
अधिकांश रूप से जेन रचनाओं का अभाव है| चउपई छुन्द क्या कवि और 
क्या पाठक दोनों के लिये ही प्रिय सिद्ध हुआ है। 


प्रदयू मन चरित को काव्य की दृष्टि से किस श्रेणी में रखा जा सच्ता 
है यह विचारने की वस्तु हे। काव्य के साधारणतः दो भेद किये जाते हैं 
प्रथम 'प्रवन्ध-काव्य! दूसरा 'मुक्तक काव्य' | अवन्ध-का्य के फिर तीन 
भेद हैं : महाकाव्य, खंड काव्य एवं चंपू काज्य | इसमें से श्र्य मत चरित 
( दे काव्य तो हो नहीं सकता इसलिये यह अवश्य ही प्रबन्ध काव्य है । 
रामचन्द्र शुक्ल ने जायसी अंथाबली प्रृष्ठ ६६ प्रचन्ध काव्य का 

जो लक्षण दिया है वह निम्न प्रकार है--- 


“प्रबन्ध काव्य में सानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है. । उसमें घटनाओं 

की संवद्ध न्‍खला और स्वाभाषिक क्रम के ठीक ठीक लिर्बाह के साथ साथ 

. हंदूथ को स्पशे करने वाले, उसे नाना भावों का रसात्मक अनुभव कराने 

वाले भरसंगों का समावेश होना चाहिये। इति ब्त मात्र के निवांह से 

- रसानुभव नहीं, कराया जा सकता । उसके लिये घटना चक्र के अन्तर्गत 

ऐसी वस्तुओं ओर व्यापारों का प्रतिबबबत चित्रण होना चाहिये जो श्रोता 

के हृदय में रसात्मक तरंगें उठाने में समर्थ हो। अतः काव्य में घटना का 
* क््दी तो संकोच करना पड़ता है और कहीं विस्तार |” 


( .हे३े ) 


अद्य मत चरित में हीं) रामचन्द्र शुक्ल का प्रबन्ध-काव्य वाला 
लक्षण ठीक बेठता है। इसमे घटनाओं का हऋखलावद्ध क्रम है, नाना 
भावों का रसात्सक अनुसव कराने वाले प्रसंगों का समावेश दे | इन सबके 
अति रिक्त यह काव्य के श्रोताश्रों के हृदय में रखात्मक तरंगें उठाने में भी 
समर्थ है | इसलिये प्रद्यस्त्चरित को निश्चित रूप से अवन्ध-काव्य कट्दा 
जा सकता है। 


प्रद्य म्नचरित ६ सर्गों में विभक्त है उसमें विरह, मिलन, युद्ध वन 

- नगर वर्णन, प्रकृति-वर्णन एवं इन सबके अतिरिक्त सायावी विद्याश्रों 
का वर्णन मिलता है। उसका नायक १६६ पुण्य पुरुषों में से एक हे। 
बुद्द अतिशय पुए्यवान्‌ एवं कल्ाओं का घारी हे । वढ्द धीरोदात प्रकृति का 
' ज्ञायक है। 


काव्य के प्रवाह को स्थिर एवं प्रभावोत्रादक रखने के लिये अवान्तर 
कथाओं का होना भी प्रत्रन्ध काव्य के लिये आवश्यक है | अवान्तर कथाओं 
से पात्रों का चरित निखर जाता है और वे पाठकों को अपनी ओर अधिक 
आकृष्ट कर लेती हैँ। प्रस्तुत काव्य में रुक्मिणी-हरण तथा नारद के पिदेह 
क्षेत्र में जाने की घटना, सिंहरथ युद्ध बर्णेन, उदधिकृमारी का अपहरण, 
भानुकुमार के विवाह का वर्णन, सुभानु तथा शंबुकुमार का धद्ध-बर्णैन 
आदि कथायें आयी हैं। इनसे '्रद्यम्न चरित' के काव्यत्व की उत्कृष्टता 
में वृद्धि हुई है। 


पूरे कादय में घात-प्रतिधात खूब चला है। पाठकों का ध्यान किविचत्‌ 
सी दूसरी ओर न बँठ सक्के ; इसलिये कवि ने अपने काव्य में ऐसे प्रसंगों 
क्रो पर्याप्त स्थान दिया है | स्वयं नायक करे जीवन में ही आश्चयेकारी घटनाओं 
का बाहुलय हे | धृमकेतु असर द्वारा उसको शिला के नीचे दवाया जाता, 
फिर कालसंवर द्वारा उसका बचाया जाना, उसे गुफाओं के : दिख़ाने के बहने 
अनेक विपत्तियों में फ़ंसान्ता, किन्तु उसका अनेक विद्याओं के लाम के साथ 
: वापिस सुरक्षित निकल आना, लिंदरथ के साथ युद्ध में बिजय-श्री का प्राप्त 
होना, स्व्र्य काह्लसंबर एवं फिर द्वारका में श्रीकृष्ण के साथ भयंकर युद्ध होना 
एवं उसमें भी विजय लक्ष्मी का मिज्ञषना आदि कितने द्वी प्रसंग उपस्थित 
ः होते हैं। जब पाठकों को नायक को तिपत्ति में फंसा हुआ देखकर पूर्ण 
सद्दानुभूति होती है और जन्न वह वहां से विजय के साथ निरापद लौदवा है. 
तो पाठक प्रसन्नता से मर जाते 


( ३१४ ) 


अद्य मत चरिताः एक सुखान्त काव्य है। इसका नायक लोकिक एवं 
अल्लौकिक ऐसे को प्राण करने एवं भोगने के पश्चात्‌ जिन दीक्षा'धारण 
कर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है| जैन लेखकों के आयः सभी कब्य 
सुखान्त हैं; क्योंकि अपने काव्यों द्वारा सामान्य जन में घुसी हुई दुराइयों 
को दूर करने का उनका लक्ष्य रहता है । 


इस काञ्य में खलनायक अथवा प्रतिनायक का स्थान किसको दिया 
जादे यह भी विचारणीय अश्न है। पूरे काव्य में कितने ही पात्रों का चरित्र 
“चित्रित किया गया है ; जिनमें श्रीकृष्ण, रुक्तिमणी, सत्वभासा, सुभावुकुमार, 
चारद, कालसंत्र सिंहर॒थ, रूपचंद आदि के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं । - 


रूलनावक नायक का जन्म ज्ञात प्रतिहंद्वी होता है। उसका चरित्र 
उज्ज्वल न होकर दपित एवं नायक प्रत्यनीक होता है। बह अपने कार्यों के 
द्वारा सद्या ही न्ावक् को प्रेशान करता रहता है । पाठकों को उससे कदापि 
सहानुभूति नहीं होती किन्तु 'प्रद् मत चरित्र' में उक्त वातें किसी भी पात्र के 
साथ घटित नहीं दोतीं । पूरे काव्य में प्रय म्न का सत्यभामा, सामुकुसार, 
सिंहरध, रुपचंद,_ कालसंचर ओर उसक्ते पुत्रों के अतिरिक्त कभी किसी से 
विरोध नहीं होता ।.यही नहीं सिंहरथ एवं रूपचंद से भी कोई उसका विरोध 
नहीं था | उनके साथ इसकअ युद्ध तो केवल घदना विशेष के कारण हुआ 
है। अब केवल दो पात्र चचते है जिनमें प्रद्य मन को जन्म जात तो नहीं 
किन्तु अपनी सावा रुक्ष्मिणी के कारण बविरोध हो गया था । इनमें 
सत्वभामा को तो स्त्री पात्र होने के कारण खलनायक का स्थान किसी भो 
अवस्था में नहीं दिया जा सकता | अब केबल भाजुछुमार बचते हैं; किन्तु 
भानुकुमार ने अ्रद्यू मन के साथ कभी कोई विरोध कियो हो अथवा लड़ाई 
लड़ी हो ऐसा प्रसंग पूरे काञ्य में कहीं नहीं आया; हां इतता अचश्य हुआ 
है कि प्रय मत अपने असली रुप में प्रकद होने के पहिले तक द्वारका में 
: “विभिन्न रूपों में उपस्थित होता रहा और सत्वभामा ओर भानुकुमार को 
अपतली विद्याओं के सद्दारं छक्ताता रहा। भानुछुमार सत्त्वमासा का पत्र था 
ओर सत्य्ाम्ा प्रद्युम्त की साता रुक्निणी की सौत थी। इसी कारण 
प्रयु न्‍त का भालुकुनार के साथ सौमनस्य नहीं था। साठुकुदार की साँग- 
उद्धिकुमारी से भप्रद्य॒न्‍्त ने विवाह कर लिया था इसका कारण भी यही था 
ओर इसीलिये उसने दो अचसरों पर उन्हें नीचा दिखाया था| डिन्तु इससे 
भालुझुनार को खलनायक सिद्ध नहीं किया जा सकृता। नायक से विरोध 
पूव॑ युद्ध होने के कारण ही किसी को खलनायक की कोटि में चैसे लिया 
जा सकता हू। भद्य न्‍न छा चुद्ध ता अपना काशल दिखलाने के लिये श्रीकृष्ण 


( हे ) 


के साथ भी हुआ है. फल्नितारथ -यह है कि यह काव्य विना ही खल्लनायक 
के है और यह इसकी एक खास विशेषता हे | 


रख अलंकार एवं छुन्द-- 


प्रद्य स्‍्त चरितः बीर रसात्मक काव्य है। कावंय का प्रथम सगे युद्ध 
“बणुन से प्रारम्त होकर अन्तिम संगे भी युद्ध वर्णन से ही समाप्त होता है । 
 बेसे यद्यपि इसमें अन्य रखों का भी प्रयोग हुआ है ; किन्तु बीर रस मधान 
रूप से इस काव्य का रस मानना चाहिये | श्रीकृष्ण-जरासन्ध युद्ध, प्रद्य स्त- 
: सिंहरथ युद्ध, प्र म्न-कालसंबर युद्ध, प्रद्य मन श्रीकृष्श-युद्ध एवं प्रद्य मत 
रूपचन्द-युद्ध इंस प्रकार काव्य का काफी हिस्सा युद्ध-ब्णेन .से भरा पड़ा 
है । पाठक को. प्रायः काव्य के प्रत्येक धर्ग में युद्ध के दृश्य नजर आते हैं ! 
“रहिबर साजहु, गयत्रर गुज्हु, सजहू सुहृड, आज रण शिडडउ” के वाक्य 
काव्य में सत्र प्रयोग किये गये हैं | सिंहरथ जब पच्य मत को बालक समझ 
कर युद्ध करने में लज्जा का अनुभव करने लगता है तो उस समय उसे 
प्रद्य मत जिस प्रकार जन्ात्र देता है बह पूर्णतः वीरोचित जवाब है :-- 


, घालड सूंरु आगासंह होइ,तिन को जूक सकइ धर को 

वालह्न वभंगु डसइ सड आइ, ताके त्रिसमणि मंठु न आहि ॥१६८/॥ 
सीहिणि सीहु जणे- जो वाल्ु, हस्ती जूह तणो वे काल । 

जूह छाड़ि गण बण ठाउ, ताकह कोण कहे भरिवराइ ॥१६६॥ 


हु इसी प्रकार जब श्रीकृष्ण और ःच म्न.में युद्ध के समय वार्तालाप होता 
है तो बह वास्तव में बीर रसात्मक है | उप्तके पढ़ने से उसके नायक प्रद्य सतत 
फी चीरता एवं शोय की आश्चय-कारी चतुरता का पता चंल्वा है | यद्यपि उस . 
जमाने में आज को.तरह जन विनाश कारी आणबिक व अन्य शस्त्र नहीं थे. 
किन्तु तल्वार, धनुप, गदा, भाला, गोफन, चर्ी, बाण एवं चक्र ही अमुद्ष 
हथियार थे | लड़ाई म॑ योद्धा इतने कुशल थे कि एक समय में धलुप में ४० 
वाण तक चढ़ाकर चला सकते थे | अग्निवाण ' जलबाण, बाथुतरण, 
- न्ांगपाश आदि के प्रयोग करने की प्रथा थी। वायु बाण और जल्वाण 
आदि केसे होते थे कुछ कद्दा नहीं जा सकता । साया. से अनेकानेक शस्त्रा- 
स्त्रों का निर्माण करके भी युद्ध लड़ा जाता था । कभी + साया से जिरोघी सेना 
मूच्छित भी करदी जाती थी जो अंद में पुनरुब्जीबित दो ज़ाती थी। इन 
विद्याओं के कारण यह काउ्य अद्भुत रस से ओत प्रोव है .इसलिए इसका , 
मुख्य रस वीर होने पर भी वह अद्भ त मिश्रित हे। 


( ईैं६ ) 
इने दोनों रखों के अ्रतिरिक्त म यार, करुण, रौद आदि रसों का प्रयोग 


भी इसमें हुआ है | वात्सल्य रस भो जिस कई ज्ञोग नव रसों के अतिरिक्त 
रस मानते हैं इस काच्य में प्रयुक्त हुआ है । 


बात्सल्य-रस का एक नमूना देखिए-- 
जव रूपिणि दिठा परदवणु । 


सिर चु मइ श्राकड लीयउ, विहुसि वयणु फुरि कंठ लायउ । 
अब मो हियउ सफलु, सुदिन झ्राज जिंहि पुश्ठ आयठ ॥ 


दस मासइ जइउ घरिउ, सहीए दुख महंत 
वाला तुशह ने दिठ मइ, यह पछित्तावउ नित डरा 
| चौपई 


माता तंणें वयणु निश्ुणेइ, पंच दिवत कठ वालउ होइ। 
खण इकुमाह विरधि सो कयउ, फुरि[ सो मयण भयउ वेदहठ॥४३०४ 
खण लोटइ खणए आलि कराइ, खण खण अंचल लागइ धाई। 
खण खरा जेत्वंसु मागंई सोइ, वहुबु मोह उपजावइ सोइ ॥४३ श॥ 
इसी अकार बीभत्स रस का भी कवि ने वड़ा झुन्द्र वर्णन किया है। 


* श्री कृष्ण और प्रद्य सत में खूब जम कर लडाई हुई। युद्ध में अनेकों योद्धा 
काम आधये। चारों ओर नरसु ड ही नरमु ड दिखाई देले लगे । 


कवि कहता हेः-- 


हये गये रहिवर पड़े अनंत, ठाइ ठाई मयगल मयमंतु । 
ठाठा रुहिरु वहुहि असराल, ठाइ ठाइ किलकइ वेताल ॥५०४॥ 
गींधीी स्थाउं करइ पुकार, जनु जमराय जणावहि सार।: 
वेगि चलहु सापडी रसोइ, ग्रसइ आइ जिम तिपते होई ॥४७ दवा 
_. , अययेस्न के छटी रात्रि में अपहरण दो जाने के कारण, रुक्सिणी की 
' देशो अत्वन्ध शोचनीय हो गयी। उंसको परिवेदन और आक्ररंदर्न बॉस्तंब 
में दर एक के लिए हृदय द्वावके था। वेह पुत्र वियोग के कारण ऐसी सतत 


| है ) 


रहने लंगी कि उसका शरीर छशं हो गया ओर उसकी सारी प्रसन्‍नदा जाती 
रही । करुण-रस का यह असंग भी हृदयंगस करने लायक है-- 


जंहि सों रूपिशि करइ, पूत्र संतापु हिय गहँवेरइ । 
निन नित छीजइ विलखी खरी, काहे दुखी विधाता करी ॥१४०॥ 
इक घाजइ अरू रोवइ वयण, आसू बहुत न थाके नयणा। 
पूब्ब जन्म मैं काहउ कियउठ, अभ्रव कसु देखि सहारउ हियउ।॥ १४ १॥ 
की मइ पुरिष विछोही नारि, की दम्ब घाली वणह मभारि। 
की मैं लेरु तेल घृतु हरउ, पूत संताप कवर गुण परयूठ ॥१४श॥। 


प्रथ म्न ने जो नाना स्थलों पर अपनी अलौकिक विद्याओं का प्रयोग 
किया है उसे पढ़ कर पाठक आरंचये में डूब जाता है | ये विद्यायें सामान्य 
जन को प्रांप्त नहीं हैं. इसलिए अच्य म्ते की अदुभुततां में कोई संदेह नहीं 
रहते यही चीज रस बन कर पाठक पर छा जाती हैं । 


सत्यमामा ले कपट-सेषी ब्राह्मण प्रद्यम्त को जितना सामान परोसा 
बह सभी खा गया। ८४ हांडियों में तैयार किये हुए व्यंजनों को 
तो वह बात की' बात में चंट कर गया । यहीं नहीं इसके अतिरिक्त जो कुछ 
सामान सत्यमासा के पास था वह सभी प्रय म्न के ब्द्रस्थ हो गया। 
फिर भी बह भूखा भूखा चिल्लाता रह्या इस अदूभुतता का भी पाठक रैसा- 
' स्वादून करें:-- 


चउरासी हाडी ते जाशि, व्यंजने बहुत परोसे आंशि। 
' भाडे कंडे परोसे तासु, सवु समेलि गउ एकइ गांसु ॥३८७॥। 
भातु पंरोसइ भांतुद खाई, आपुण राणखी वैठि ओई। 
जेतठ घालइ सवु संघरइ, बडे भार्ग पातलि उवरइ ॥३८८॥।। 


काव्य में अलंकारों का भी खूब अ्रयोग किया गया है। बैसे मुख्य मुख्य 
अलंकारों में उपसा, रूपक, उत्प्रक्ता, उदाहरण, दृ८्टान्तः श्पह ति अर्थात- 
रन्यास एवं स्वभावोक्ति आदि के नाम गिनाये जा सकते हैं। काव्य में 
अनूठी उत्प क्ञाओं का प्रयोग किया गया हे जिससे काव्य-सौन्दय अधिक 
विकसित हुआ है | कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हँ-- 
१, सैन उठी वहु साढु समुदु, जाणौ उपंचउ उथल्यउ समुदु॥५५७॥ 


| ( रे६ ) 
-: , ३९. ब्रजभाषा का यह सर्व सान्य नियम है कि गुरु लघु, लघु गुरु 
होता है निज इच्छा अजुसार 
४. ब्रज भाषा में कारक चिह्रों का लोप ज्षस्थ है । 


हर 


४. ब्रज भाषा की अक्ृृति संयुक्त वर्ण से बचने की है किन्तु कवियों 
ने दोनों प्रकार के प्रयोगों की छूट ली है | 


६. ब्रज भापा में तदूभव और अर्द्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग होना 
भी उसकी एक बड़ी विशेषता है -- 


अब हमें यह देखना है कि थे उक्त सर्वेमान्य लक्षण श्रद्यूम्त चरित 
की भापा में कहां तक मिलते हैँ । 


चत करने वाले संज्ञा 


2. प्रद्य मत चरित में एक रथ को 
कितने ही पर्यायवाची शब्दों 


सर्वेत्ताम क्रिया अव्यय आदि 
का प्रयोग हुआ है. जैसे 


सं 
स्व 
ने 


संज्ञा-- 
| कृष्श- , कन्द. (०,४७२) 
कान्द (६०६६) 
* किसन (५४२) 
प्रद्यू मत-- 
' परदमणु (४१३) 
-अदबरु (४२२) अदुबनु (१३९) 
संबनाम-- ठुके (रू) तुक्ि (१०८) तुद्धि (2७०) 
व॒ुन्दहि.._ (२४०) तुस्ही (2७०) 
५ अव्यय-- इतु .. (इ८३े) इढ (६८,३२६) इहि 
ह (४०.४७) उ्ह (5१,३१२) 
क्रिया-- केंपई, कपत (३७८) कंपिउ (६७) (४०२) 
दीठड (६०) दीठि (४५) दीठी (२७) 
दीठे. (३७) 


य. 


( ४० ) 


दीणद (६४८) दीन३उ (२६) दीनी (४७) 
, दीने. (३४०) 


ज्ञज भापा की दूसरी-विशेषता--क्रियाओं को लाघव रूप बना 
कर श्रयुक्त करने की रही है । अद्यू मन चरित में भी यह्दी 
विशेषता अक्ष रुण रूप से दिखाई देती है यधा-- 


छुन करके-- निछ्ुणि (२४,४२) 

चुला करके--.. चुलाइ (१८७) 

देख करके--. निरखि (१०६) देखि (३२.४३) 
पढ़ता है--. पढ़इ (३१०) 

दौड़ा कके-- दौड़ाइ.. (३३०) 

लिख पढ़ करके--लिखितु पढ़ितु-- १३७ 


ब्रज भाषा के सर्वे सान्‍्य नियम--“गुरु लघु, लघु गुरु होता है 
निज इच्छा अनुसार” का भी कवि सधारु ने अपने श्रद्य सन 
चरित की भाषा में पालन किया है--जैंसे-- 


सति सामा धरि दीठठ नयणा, रुइनु करइ अरु वोलइ वयणा 
(६६) 


. चाहुडि राड विमाणा गयड (१३३) 


जिन रुपिणि हीयरा बिलखाइ (१४६) 


प्रद्यु सन चरित में कारक चिह्मों का प्रयोग प्रायः नहों हुआ 
है। अधिकांश स्थलों पर शब्द चिना कारक चिह्नों के द्वी अयुक्‍्त 
हुये ह-- 


कर्ता काशक--. सारंग पाणि धनुष लौ हाथि 


काल संवर तव वीडा देइ (डर) 
नारद चातव सयणस्यो कद्दी (२४७) 
मुनि जंपइ मुद्दि नाहीं खोडी. (२४८) 


कम करक-- सेंस पाज्न पठड जसपंथि 


फुणिर नेम जिन केवल भयड (६६४) 


( ४१ ) 
..... सम्बन्ध कारक-- सिंघ जुध जो जाणे भेट। (१६४) 
* उवसंत मनि मय उदाहु (२२३) 
,. तीनि खंड जो पुहमि नरेख.. (३०५) 
अधिकरण--. इद्द बण चरण ने पाव कोइ. (३३६) 


४. ब्रंज भाषा की प्रकृति संयुक्त वर्ण से बचने की है किन्तु 
प्रद्य मन चरित में दोनों ही प्रकार के प्रयोग हुये हैं- 
संयुक्ताशर--.. ज्योति (६६०) ज्योनार (६५३) 


जक्षृत्र (११) घम्मे (५६२) 
प्रदूषण (४४६) 


हू 


असंयुक्‍वाक्षर-- जालासुखीं (४) चकेंसरी (५) 
जादमराउ (४७४) कान्ह (४०) 
सनमधु (६८६) वांभण (३२४) 
, .. $६. बज भाषा के अन्य काव्यों की तरह प्रद्ूम्त चरित में तदुभव 
और अद्ध तत्सम शब्दों का भी अयोंग किया है ज़ेसे-- 


5 सत्तिभामा (£३) वरम्हंड (५३६) मोसिह (१६०/ हीयरा (१६०) 
संकति (२६८) विरख (८४) पुहिमि (८१) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रजभाषा के सवमान्य लंक्॑ण प्रय मन 
चरित की भाषा में मिलते हैं - 


. / भाषा की अन्य विशेषतायें 
प्र मन चरित में आय्र या अन्त के अक्षर सें कभी कंभी अकाइ 
' » रूप भी कर दिया गया है-- 


9, ,. , जैसे .तिस (२) किसाड़ (१६) तिंपंत (५०१) द्वाथि (»७) 
विवादिं (२२७) 


: , अनडयाअ+इ का औया ऐ स्‍उद्वृत्त स्वर से संध्यक्षर रूप में परिवतेन 
करने की प्रथा ग्राचीन ब्रज भाषा की रचनाओं के संमान प्र मत चरित 
में सी-मिल्ृती है यथ[-- ; 


(.४२ ) 


, चजवारे, चठक (५६०) चज्त्थड, चब्तीसह (१०) किन्तु उद्दृवृत्त 
ख्रों के साथ २ संध्यक्षरों के प्रयोग भी पर्याप्त संख्या में अन्य त्रज भापा 
की रचनाओं के समान अदयु म्त चरित सें भी यत्र तत्र देखने को मिलते हैं- 
यथा चोपास (३१४) चोपडु (३४२) चल्योउ (३३) पौरिष (४४३) सेन (८८) 
श्म्यो (२७०) 


... सर संकोच--अथू म्तचरित में स्व॒र संकोच कितनी द्वी अकार से 
हुआ. है जिसके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 
जादौराड (यादबराब) ठाइ (स्थान) पृन्न (पुर्य) 


व्यब्जन--अच्ू स्‍्तचरित में न और ण के विभेद को वनाये रखने 
की प्रवृत्ति अधिक दिखाई नहीं देती जैसे- 


मुत्ति के लिये मुणि 
सानस ,, मांणस 
सदन, मयण 
भानच३इ ,, साणइ 


किन्तु कही कहीं न के स्थान पर 'न' का ही प्रयोग हुआ है. यथा- 
भानकुमार, सन, भामिन्नी आदि । 


काज्य में ड और र की ध्वनियां भी कितने ही स्थानों पर आपस 
में मिल सी गयी है यथा-- 


: पकडि तथा पकरि, लब्ड और लरइ, वाहुडि तथा बाहुरि सुदढी एवं 
समुद्री तथा भिडे एवं मिरे |, 


पथ स्नचरित सें नह, मदद एवं स्व का प्रयोग खूब किया गया है यथा 
पम्वाण (४२६) नद्वाइ (४०६) तुम्द।(१२७) तिन्दि (४३७) जेस्वजु (३६९ * 
'विन्दि (१) ह जि 


... इसी तरह 'क्ष' का छे बनाकर शब्दों को अधिक सधुर बनाने की 
चेष्टा की गयी है यथा-नद्ृत्र (नत्तज्र) जच्छ (यक्ष) छण (क्षण) छूत्री (कषत्री) . 


( ४३ ) 
स्ेनाम 


प्र्य म्तचरित में स्नामों के तीन-द्वी भेदों का खुब अयोग हुआ है। 
यद्यपि शब्दों में समानता नहीं है फिर मो काव्य में उनका विस्तृत रूप 


से वर्ण किया गया है यथा-- , 

उत्तम पुरुप-- एक बचल बहु वंचन 

हु (९) मैं (१४९) इमि (२७) इमइ (६४५०) 
हो (१४७) हमारी (१११) हमारे 
मेरो (५४२) मेरी (३०९) मे (६०३) 
: अध्यम पुरुष--तू , तुमि (१०8) हुम्द्वारई (२६) तुम्ददि (२४४) 
तु, तुम्ह (१२७) तुमद्दि (४७०) 
अन्य पुरुप--बरह (७६) सो (१) ते (६३२) आदि ! 


अनिश्चय वाचक एवं अश्मवाचक्र स्वेताम के लिये-कोउ (२) 
काके (५५) किमइ (४४०) किम (४०४) आदि शब्दों का प्रयोग किया 
गया है। 

यद्यपि काव्य में कावक चिहों का अधिक प्रयोग नहीं किया गया है. 
. किस्तु फिर भी - रचना में कितने द्वी स्थलों पर उनका प्रयोग कर भरी दिया 
गया है.। इन कारकों में कमेकारक, अपादात कारक, सम्बन्ध कारक एवं 

अधिकरण कारक मुख्य है | यथा-- 


कम कास्क--वाइ कम्मु को किउ विशासु 


संख्या दाचक विशेषश--प्रद्य म्नचरित में संख्या वाचर्क विशेषणों का निम्न 
प्रकार से वर्णन हुआ है-- 
१, इकु (३४) इक (३७) एक (२३७) एंक (३०३) एकइ (५३६) 
२. ढुई (१३) दूजी (१६७) दोइ (१८१) 
३. तीजी (२००) तीजे (२०३) तीनि 
४टबारघों, चारि (३२४) च्यारि (२०) चदत्थ३ (5) 
४. पांच१३६) पंचति (४५६) पंचम (४६६) 


(४४ ) 
है, छुइ् (८६) छठि (१२९) 
७. सात (५१) 
८. अठ (३) आठमरड (<) 
६. नव5 (६) 
१०. इसह (४६६) दस (४) 
११. च्यारह (११) 
१२, द्वाइस (३२७४) 
* १३.. तेरह (६5६) 
१४. पंद्रह (५४८) 
१५. सोलह (८०) सोलद्द३ (६) 
१६. सतरह (१०) 
१७. अद्ठारह (२०) अठार (१७६) 
१८. पगुणसीबार (१०) 
क्रिया पद 
ब्जभापा में संयुक्त क्रिया का चहुत प्रयोग होता है. प्र स्नचरित में 
ऐसे अ्रयोग खूब देखने को मिलते हैं। सद्दायक क्रिया एवं सुख्य क्रिया 
दोनों के दी पदों का प्रयोग देखने को मित्रता हे। सद्टायक् क्रिया सुख्य 
' रूप से भूं घातु से वनी है और उसके अद् म्नचरित सें निम्न रुप 
: प्रोप्त होते हैं-- - 
वर्तेमान काल--होइ (१) कवितु न होइ 
दोहि (७४) रह्धि रूपिणी वामा काहरि होहि 
हुई (११) संवतु चोदइसे हुई गये 
भूठकाल--(१) ढाठड भ्यड (२६) 
(०) उपर अधिक न्यारह भए (११) 
(३) आज पत्रित्तु मचो इह ठाउ (२ | 
(४) निछुणि वयण क्रोप्यो परद्वरसु (१७८) 


सुल्यक्रिया पदों का प्रयोग भी अच्च म्नचरित में 'जजमापा के अन्य 
अन्य काज्यों के समान ही हुआ है । 


न 
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( ४४ ) 


सामान्य वतसान--सामान्‍्य वतेमान काल में सभी क्रिया पदों को इकारान्त 
बनाकर प्रयोग किया गया है--यथा-- 


१. सो सधार पणसइ सरखुति | (१) 
२, तिस कइ अंतु न कोड लददइ । (२) 
३. करइ गज मेदनी विलसंतु | (२६) 
४. रहटमाल जिउ यद्द जीउ फिरइ (६८६) 
४, फुणि सयरद्धउ जंपद ताहि (५२४) 
आज्ञायें--त्रतमान आज्ञाये के रुप कभी भी शुद्ध रुप में आ्रप्त नहीं होते । 
इसकी रचना अशतः प्राचीन त्रिधि ( ?0०7४ं४! ) अशत 
प्राचीन आज्ञाथें और अंशत: प्राचीन निश्चयार्थ से होती है 
(पुरानी राजस्थानी प्रष्ठ ११६ )। अच म्नचरित में आज्ञार्थ क्रिया 
पदों के निम्न रुप से अयोग मिलते हैं--- 
' , (१) रथ साजिउ सारथि वयसारि * (४०) 
(५) रहिवर साजहु गयबर गुरहु (७०) 
(३) उद्धिमाल तुमि सो कहु देहु (३०४) 
(४) द्वीएण, अधिक जण लाबहु खोडि,..._ (७८१) 


(४ ) घर वेगे सामहणी करहु (श्८६) 
विध्यथं--.. . 

(१) कछुस मोल आइ तुम्दि ले& (३४०) 
(२) दुड घोड़े ए ६रहु अघाइ (१४१) 
(३) नयर मंगल किजइ. , (४६६) 


भूत काज्ल--वर्तमान काल में इकारान्त क्रिया पढ़ोँ के समान ३ 
क्रिया-सी उकारान्त बनाकर प्रयोग की गयी है यथा-- 


(१) विहि कुरखेत महाहउ भयड (६६१) 

-(२) सतिभामा सहिलड पठयड (2३३) 
(३ ) रहवरु मोद्धि नयर महगयड (२६२) 
(४) कठिया ज्ञाइ संदेखठ कहिड (३६८) 


( ४६ ) 


भविष्यतकाल--भविष्यतकाल में अधिकांश ह' बाल्ते रुप द्दी मिलते 
ग॒ वात्ले रुप चहुत थोड़े तथा कहीं २ ही मिलते हैं 
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(१) सो काहो जेस्चहिये आइ * (३६२) 
(२) किम रण जीतहुगे सहमहण (७३) 
अन्य सायाओं का मरभाव-- 


ब्रज्ञ भाषा के अतिरिक्त अद्य म्तचरित की भाषा पर सुझ्य रुप से 
अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा का प्रसाव पढ़ा है | वास्तव में १४ वीं 
शताब्दी में अपभ्र श भाषा के प्रभाव रहित किसी भाषा का काव्य लिखता सी 
, हुष्कर काये रद्दा होगा । कवि ने यद्यपि अपभ्रश के शब्दों का कम से कम 
अयोग करने का प्रचास किया है ओर पूरे काव्य में अपभ्रश की एक गाथा 
त की है, जिसके सस्वन्ध में अमी तक यह पता नहीं क्ग सका है कि वह 
* स्वयं कवि द्वारा नित्रद्ध हे अथत्रा किसी अन्य रचता में से उद्धत की हे, 
किन्तु छिर भी रचना में अपश्रंश शब्दों का खूद प्रयोग हुआ है इसे कोई 
अल्वीकार नहीं कर सकता। यहां अपभ्रश के छुछ शब्द रचना में से 
उद्धृत किये जा रहे है-- 
अवलोइ (४४२) असराल (९८२) उच्छाह (४८६) तिजयणाहु 
(१५) णिष्ताणा (२३०) वीण (४) जइ5 (४२६४) अपमाण (४८२) अवब॒रइ 
(३८१) उमाइ (१७०) छुकड॒दिे (६१०) कोह (२८७) खेमु (६४४) खग 
(२१३) लोयपमाणु (६६०) लोयगु (५०७) वण (५६) विबिह् (१८७) सवेहु 
(४८८) सयज्ञ (२४८) सरस३ (३) नयर (१५) दुज्जण (६०६) 
न्नन्नभापा के अरिक्ति राजस्थाती भाषा के शब्दों का भी कहीं कहीं 
प्रयोग स्वत; द्वी हो गया है जेसे--आधि (४७८) आपणी (६३१) दूख्यो 
(६३०) न्द्वानी (२३६)- आदि । 
'प्रद्य मत चरित की अन्य विवेपतायें-- 


प्रद्य म्तत चरित यद्यपि अधिक चड़ा काव्य नहीं है | ड० माताप्रसादजी 
गुप्त के शब्दों में इम उसे सतसई कह सकते हूँ. क्योंकि पूरे काव्य में ७०१॥ 
पद्य हैं। प्रचु न्‍न चरित में वत्तु व्यापारों ओर जीवन दशाओं का भी अच्छा 
वर्णन किया गया हू लिन में से छुछ का यहां संक्तेप में उल्लेख किया जा 
रहा दे ८ 


जम मी हो 


( ४७ ) 


१, सामाजिक सम्बन्ध, कृत्य उत्तव आदि-- 
:* सनन्‍्तानोंदय, विवाह, रत्री समाज 
सेना के अस्त्र शस्त्र 
नगर ब्णेन 
८ 
अक्षति वणणन 
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:--सामाजिक सम्बन्ध कृत्य उत्सव आदि :-- 


(अ) सनन्‍्तानोदय--ससाज में पुत्र होने पर खूब उत्सव -मनाये जाते थे। 
प्रद्य मत के जन्स पर द्वारका में खूब उत्सव मनाये गये। 
प्रस्येक घर में बधावा गाये गये तथा सोभाग्यव॒ती स्त्रियों ने 
मंगल गीत गाये :-- 


_ दृहु नारि घर नंदरा भछ, घर घर नयरि वधावा गए 

सूहों गावइ मंगलचार, वंभणा वेद पढ़दइ भुणकार ॥१२०॥ 
वाजहि तूर भेरि अनिवार, महुवरि भेरि संख अनिवार | 

घरि घरि कू' कू थापे देह, मंगछ गावहि कामिनि गेह ॥१२१॥ 


(व) विवाह--विवाह बड़ी घूमधास से किये जाते थे अद्य मत के विवाह के 
अचसर पर देश बिदेश के राजा महाराजा सम्मिलित हुए 
थे। नगर को सजाया गया, वाजे वजाये गये तथा विवाद्द 
.विधि पूर्वेक सम्पन्न किया गया था। ऐसे शुभ अवसरों पर 
ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण करते थे एवं सोभाग्यवती स्त्रियां 
सांगढीक गीत गाती थी। प्रद्य मत के बिवाह का वृतान्त 
पढ़िये :--- 


संख सबुद मंद लह निहाउ, ठाठा भयउ निंसाणा घाड | 
: भेरि तूर वाजइ असरालं, महुबरि वीणा अलावरि ताल ॥५८०॥ 
- विप्रति बेद चारि उचरइ, घर घर कामिणी मंगलु करइ । 
वहु. कलियर नयरि उछेलिउ, जन मयरद्धू, विवाहरा चलिउ ॥४५८१॥ 
(स) .कवि ओर स्त्री समाज-- 


कवि ले अद्यम्त चरित में एक प्रसंग पर स्त्री समाज पर खूब 
आक्रमण किया है । तुलसीदासजी ने तो अपनी रामायण में स्त्री को 'ताइन 


£ छंद ) 
का अधिदारी' कह कर ही सन्‍्तोप कर लिया था, किन्तु सघारु कवि च्नसे 
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सी ४ कददस आगे चलते हैं । स्त्री समाज की निन्‍्दा करते हुवे कवि कहता है 
कि बह असत्य बोलती हू और असत्य काये करती दें तथा अपने पति को 
छोड़ कर अन्य के साथ रमती है । कवि ने अपनी वाद की पृष्टि के लिये 


_कुछ ऐसे उदाहरण भी दिये हें लिन अवसरों पर स्त्रियों से पुरुषों को घोल्ा 
द्याया। 


तिरिय चरितु निसणउ भरिश्राउ, 
विलख बदन भउ रूगवइराउ । 
झ्रलियठ बोलइ अलियउ चलइ, 
निउ पिउ छोड़ई अवरु भोगवइ ॥२६६॥ 
त्तिरियधदि साहस दूणों होइ, 
. तिरिव चरित जिस्म फुलइ कोइ । 
नीची वृधि तिम्वह मनि रहइ, 
उतिमु छोडि नीच संगइई शरदइछा 
पयडी चीच देइ सो पाठ, 
एसो तिवइ तस्उऊ सहाउ ॥रधछा। 
२--सेना प्रयाण :-- 
१, सेता के अस्त्र शस्त्र-- 
. राजाओं के पास नियमित सेना होती थी जो संकेत मात्र से युद्ध 
के लिये तैय्यार दो जाठी थी । शिशुपाल, कालसंचर श्रीकृष्ण एवं रूुपचंद 
की सेना चुद्ध के क्षिये संकेत मिल्तत्ते द्वी तेब्यार हो गयी थी तथा अपने २ 
शस्त्रों को- संभाल लिया था। गज, अश्व ख्व॑ पाती सेना होती थी। शस्त्रों में 
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कोंतु; दलवार, सेल, कटारी, छूरी, धनुष वाण आदि शस्त्र अयोग में छाये 
जाते थे | इन शर्स्त्रों के अतिरिक्त विद्याचल से भी युद्ध लड़ा जाता था । 
२. विद्याओं के वल १२ युद्ध करने की परस्परा-- . 
प्रयू न्‍तचरित में समी अबसरों पर विद्याओं के वल्न पर युद्ध करवाचे 
गये हैं । अन्निवाण, जलवाण, वायुवाण आदि क्तिने ही प्रकारों के बाणों 
का प्रयोग दोना, अबद्यू मत का कितनी ही विद्याओं में अदीण होना तथा इनके 
आधार-पर सिंधरथ, ऋ संबर एवं श्रीकृष्ण की सेनाओं को सूछित करके 
हरा देता; कनकमाला से तीन विद्याओं की आप्ति एवं उनके वत्त पर कालसंबर 


४६ ) 
को दृ/नां आदि घंटंनाए' प्रद्यू मन की कोकोच्तर शक्ति का परिचय देती हैं 
“कि ठंस समय के युद्ध इस प्रकार की आरंचयेकारी विद्याओं के द्वारा भी 
कड़े जाते थे । 


कबि कों अलौकिक विद्याओं पर खूब विश्वास था। श्रद्यू मत जद्दां भी 
गया वहीं उसे विंद्योए' प्राप्त हुई | कवि ने जिन १६ विद्याओं के नाम गिनाये 
हैं वें सभी अलोकिक विद्याए हैं । यदि प्रद्य मन को वे विद्याए' आप्त नहीं 
दोदी तो चद्द कमी किसी युद्ध में नहीं जीत सकता था क्योंकि सिंदरथ, 
काल्संबर एवं श्रीकृष्ण सभी उससे बल पोरुप में बढ़ कर थे | इसमें कोई 
संन्देह नहीं कि उसकी पत्येक संफलता का कारण उसकी अलोकिक 
विद्याएं थी। 


' हे, लगर वर्णेन-- ., 

- अ्रद्य म्तंचरित में द्वारका का वरणेत किया गया है। यद्यपि बरणेन 
विस्तृत नहीं है किन्तु थोड़े से शब्दों में.ही कबि ने नगर का काफी अच्छा 
बशन किया है ! तंगर में ऊचे २ महत्त थे जिन पर विभिन्न प्रकार की 
पतांकायें फहरातो थीं। प्रद्य म्न जव .नारद. के साथ विमान द्वारा, द्वारका 
पहुँचा तो नारद ने: नगरः के प्रमुख मंइलों का वर्णन करके उसे परिचित 
कराया थो । 


४: प्रंकृंति-वंणन ( च्रक्त एवं पुष्पंसताओं का वरोन ) 
सधघारु कवि को प्रकृति-वर्शन भी प्रिय था। सत्यभामा के बाग का 

बणुन करंते हुये उसमें २४ से भी अधिक वृक्षों, पुष्पों एवं लेताओं का वर्णन 
फिया है । इंस प्रकार का दक्ष एवं पुष्पों को चुन अंपञ्रश साहित्य में सी 
ख़ुब हुआ हैं और उसी का -अ्साव हिन्दी साहिंत्य पर्र भी पड़ां है। 
प्रथ मम चरित में जिन वृक्षों एवं पौधों का वर्णन किया गया हैः बह निस्‍्न 
प्रकार है--. । 

जाई जुंही पाडल कचनारु, ववलंसिरि वेलु तिहि सारु | 

कू जउ महेकई अर कंणवीरु; रा चंपठ केवरउ गंहीरु ॥३४४५॥ 


( ४० ) 


कुढ टगरु मंदार, सिंदृल, जहि बंधे महई सरीरु। 
दस्वणा मरूवा केलि अणंत, निवली महमहइ अनंत ॥३४६॥ 
आम जंभीर सदाफल घरो, वहुत विरख तह दाडिम्व तर[े। 
केला दाख विजउरे चार, नारिंग करुण खीप अपार ॥३४छा 
नीवू पिंडखजूरी संख, खिरणी लवंग छुहारी दाख । 
तारिकेर फोफल वहुफले, वेल कइथ घरो आवले ॥३४८॥। 


उपसंहार-- 


इस अकार हम देखते है कि हिन्दी भाषा के प्राचीन चरित काव्यों में 
प्रथ मत चरित एक उत्तम रचना है. ओर इसका हिन्दी साहित्य में भाषा 
और वर्णन शैली की दृष्टि ले बल्लेखनीय स्थान है । इसे ब्रज भाषा का आदि 
काव्य होने के कारण भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिये आधार भूमि भी 
साता जा सकता है । अन्ध की शब्दानुक्तसणी के अचलोकन से पता चल्षेगा 
कि कबि ले शब्दों के अयोग में कोई निश्चित लक्ष्य नहीं रखा किन्तु एक ही 
शब्द को विभिन्न रूपों में अदोग किया है | इससे कवि की भाषा ) 
विषयक विद्वत्ता एवं तत्कालीन प्रचलित सापा के विभिन्न अयोगों 
का भी पता चलता है । कवि ने छुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया 
है जो हमें हिन्दी के अनेकानेक शब्दकोशों से नहीं मिले हैं इसलिये इस 


काव्य के प्रकाशन से हिन्दी शब्दकोश में भी अभिद्द्धि होगी ऐसा हमारा 
विश्वास है। 


..__ इस काव्य के अकाश्नन से हिन्दी भाषा के आदि कालिक काव्यों की 
संख्या में एक और की अभिद्ृद्धि ही नहीं होगी किन्तु विद्वानों को प्राचीन 
काव्यों की परम्परा जानने सें भी सद्दायता सिलेगी। हिन्दी भाषा के अन्वेषण . 
जिय विद्वानों को इस काव्य से एक दिशा निर्देश प्राप्त होगा और खोज कक? 
लिये अधिकाबिक प्रेरणा मित्रेनी । प्राचीन हिन्दी साहित्य की अवतक पूरी 
खोज नहीं हुई है, चहीं कह सकते सघारु जैसे महाव्‌ कवियों की कितनी 
अमूल्य रचनाएं थे भख्डारों के गहनांघकार में हमारी पतीक्षा कर रही हैं 
और दिन्दी सेवकों को कद रही हैं. कि चदि अब भी तुसने ध्यात नहीं दिया 
हा इस सदा के लिए मद्दाजल के सुई में बिल्ीन हो जायेंगी। 


( ४१ ) 
ग्रन्थ का सम्पादनत--- 


इस अ'थ का सम्पादन केसा हुआ है और उसमें किस सीमा तक 
सफलता मिली है इसका निरशेय हम पाठकों पर ही छोड़ते हैं। 
हमें इस बात का संतोप है कि हमसे इस ग्रंथ का उद्धार हो सका और इस 
बहाने हम हिन्दी की यह सेवा पा सके। भ्रन्थ संपादन में मूल प्रति के 
अतिरिक्त तीनों प्रतियों के पाठ में यदि थोड़ा भी असाम्य ज्ञात हुआ तो उसे 
पाठ भेद में दे दिया गया है । यद्यपि मूत्न प्रति अपेक्षाक्रत शुद्ध एवं सुन्दरता 
से लिपि की हुई है फिर भी कुछ पाठ अशुद्ध लिखे होने के कारण उनके 
स्थान पर अन्य प्रतियों के शुद्ध पाठ को द्वी देना अधिक उपयोगी सममा गया 
है। इसके अतिरिक्त मूलपाठ में कोई संशोधन अथवा संवद्धेल नहीं किया 
गया है । शब्दातुक्मणिका काफी विस्तृत होगई है किन्तु कवि द्वारा एक ही - 
शब्द को विभिन्न रूपों में अ्रयोग किये जाने के कारण उन सभी शब्दों को 
देना आवश्यक सम्रका गया, यही इसके विस्तृत होने का कारण है। हमें 
सूल अंथ का हिन्दी अर्थ लिखने में पर्याप्त कठिनाई का सोमना “करना, पड़ा; 


'क्योंकि प्रद्य म्नचरित के बहुत से शब्द वो ऐसे हैँ जो हिन्दीकोशों:में खोजने 


पर भी नहीं सिल्ते; तो भी जद्यां तक दो सका है शब्दों की हीकःअथे. देने का 
द्वी प्रयत्न किया गया है. | 
गच्छृत: स्खलन वपापि, भवत्येव 4 ज्मादेत:, ने 


५ 
हसन्ति. दुर्जनास्तत्र,. समादधति सज्जनां: -॥:ह॥॥ 


धन्यवाद ससपेण--- 
अन्त में हम क्षेत्र कमेटी एवं विशेषतः कमेटी के मंत्री महोदय 


श्री केशरलालजी बख्शी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस प्रन्थ कोःच्षेत्र द्वारा 
संचालित जैन साहित्य शोध संस्थान की ओर से प्रकांशितू' कराकर प्राचीन 


, हिन्दी-अन्यों को प्रकाश में लाने में सहयोग दिया है श्री अनूपचन्दजी 





न्यायंतीर्थ एवं श्री छुग्रनचन्दुजी जैन के दम विशेष 'रूंप से/प्माभारी हैं 
जिन्होंने: प्रद्य म्तचरित के पाठ सेदों, शब्दानुक़मर्ी - एवं प्रफ रीडिंग में 
हमें पूरा सहयोग दिया है । श्री भंवरलालजी पोल्योकां जेनद्शेनाचार्य के 


( ४४ ) 

भी हम आभारी हैं जिनसे हमें ग्रन्थ की शब्दानुक्माणी तैयार करने में 
सहयोग प्राप्त हुआ-है | इनके अतिरिक्त डा० माताप्रसादजी शुप्त के सी हम 
बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमारे अनुरोध परः भूमिका लिखने एवं शब्दाथे 
- 'के निर्णय में सी सद्दायता दी है. | श्री अगरचन्दज़ी वाइटा के प्रति भी हस 
आभार अदर्शित किये विना नहीं रह सकते डिन्‍्होंने श्रद्यू म्तत चरित की 
प्रेतियां उपलब्ध करने में अपेक्षित संहयोग दिया है । ख्डेलबाल पंचायती 
दि० जैन मन्दिर कार्मसा ( भरतपुर ) एवं वधीचन्दजी दि० जैन मन्दिर जयपुर 
के व्यवस्थापकों के सी हम अत्यधिक आभारी है जिन्होंने हमें अपने भण्डार 
की दस्तलिखित अंवियां सम्पादनाथे दी हें । 

रु चैनपुखदास 


नल फंस्तूरचन्द कासलीवाल 
दिनांक १०१०-६० 


४ बाद 








७, 
व 
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प्रद्यग्न चारित 
है| 
स्तुति खण्ड 
े चौपई 
कस का कि १ 54 3 53 
सांसद विंशु मति कंवितु न होइं, सह आखरू ण॒वि बूमकंड कोई | 
हि सुर्ति द् वि ५ 
सो सधार परणमइ सरसुति, तिन्हि दपाहुं बुधि होइ कंतहुती ॥६॥ 
| ४ 4 १. | ६. 
सब्‌ को सारदं सारदः करइ, तिस कउ अंतु न कोड लहइ। 
4 द्ध 
जिणवर मुखह जु रिएगाय वारिण, सा सारद परावहु परियाणरि ॥२॥ 
| 4 ह- | 
अठदल कंमल सरोवरू वासु, कासमीरपुर लियो निकासु । 
हंस चढी कर लेखरिग देइ, कवि सधार सरसइ पभरोइ ॥३॥ 
पृ ण्‌ 
सेत वस्त्र पदमवतीश, करहं अलावरि वाजहि वीण। 


3 ड 4 ड् छ ष्ष्‌ 
झागम जारि देहु वहुमती, पुणु दुइजे परशवंद्र सरसुती ॥ंडी॥। 
(१) १, सार (क) सार (ग) २. श्रलिर (क) अ्रवेखर (ख) श्रक्षर (ग) ३. नवि 
. (क) नउ (ख) फहुद संभु  (ग) ४. बूझा (स) ०५. जोइ सधघारि जराणि सरसति 
(को) जो सघ्ार.पणावइ सरसुत्ती (ल) जउ सघार पनमइ सुरसती (ग) ६, ननमइई 
: हिह न चुधि न हंरतो (क) तिन्‍्ह कहु बुद्धि होइ मति (ग) . 
(२). १. सह (क) २- कह (ख) ३. को (क) ताकउ (ग) ४, कोइ (क, जज) 
५ ; * सुखि सो निदर्च जारि। (क) जउ मुख हृति विद्या खणी (ग) ६- परावस 
परमाणि (क) सारदं पनव वहुविधिघरी (ग) 
(३) १. अट्ृदल (क,ख,ग) २, कल (ग) ३. सुखमंडराचासु(क) पुरलिउनिवास 
' (स्तर) पुरी लियो निवासु (ग) ४. हंसि चढि करि पुस्तकि लेइ (ग) (क) प्रति में तीसरा 
५ और चौथा पद्य निम्न प्रकाए है-- 
जोइ सधारि परांवउं परामेवि, सेत वस्त्र पदसावति देवि ॥३॥। 
करहिं कलां करि वीणा श्रति, श्रागम जाण देह बहुमती ! 


हंसासरि लेहइ दुख श्रति, दोइ कर जोड़ खमऊं सरसती ॥४॥। 
५. साधारु (ग) सघारु (ख) 


(४) १. पवेत (ख) २- पदमासंश (ग) पदमावतोलोरं ३. आगमसुं (खें,ग) ४. विचउ 
" (ग) ५. पुणि (ग) ६. दूजे (ग) ७. परम (भ) परस्पचर्डे (ख) ८: चहु सरंसुंतो (ग) 


(६) 

8. रु हि 
पदमावती दंड कर लेइ, जालामुखी चकेसरी देह । 
अंबवमाइ रोहिसि जो सारू, सात्तरा देवी नवइ सधारू ॥शा 
जिण सासरा जो विधन हरेइ हाथ लकुटि ले उभो होइ। 
भवियहु दुरिउ हरइई असरालु, अग्रिवाणीउ परणुउठ खित्रपालु | 
चडउवीसउ स्वामी हुह हरस, चउबीसउ मुक्के जर मरण । 
जि चउबीस नमउ घरि भाउ, करउ कवितु जइ होइ पत्ता ॥एगा 
रिपभु अजितु संभउ तहि भयठ, अभिनंदरु चउत्थउ वल्नेंबड । 
सुमति पदमुप्रभु अवरू सुपासु, चंदप्प आठमऊ चिकासु ॥८॥। 
सुविधु नव सीतलु दस सबयउ, अर श्रेयंसु ग्यारह जबउ । 
वालुपूजु अरु विमलु अनंतु ,धम्मु संति सोलह पहुपहूँत ॥शा 





(५) १- ऋुरि ऊरि लेइ (क) दंड (ल, गे) २- तक्रेसरी (ग) चक्केसरि (क) 
३. देवि (क) ४. अंवाइ रोहिणि ले सार (क) झंवठ होनउ खंडि जो सार (ग) 
५- सा सा प्रसमो नोइ सधार (क) सासय देदि कयइ सावार (ख) 

(६) १- जिन ज्ञाशनि (क) कसर (ग) २. रहाइ (ग) ३- कृषि ककुदि सो 
उन होइ (८) हाथ लकटि ट्वाठा लिए काइ (गे) ४. संवियरा (क) ५. दुरी (छ) इच्छु 


ग) ६- घसराल (क) ७. सेजपाल (छू) सेज्रपालु (ख) 


नि 


(७) १- चज्दोसइ (क) २. मी (क) ३. जे चडचीसइ छुकक्‍्का (क) चउदीतइ 
मुर्हे ४. चउदीस ४र नमो घरि भाव (क) छिख चउचीस राम घरि भाउ ५. करों 
(क) ६. जे (क) 

नोद--७ व पद्य मर प्रति में नहीं है । ४ 

(८) १- रिपन शअजित संभव तह सबठ (के) २. तहि चयद (क) हदि चुबठ . 


(८) ३. पदन (कप) ड. यहू (रू) ५. पातु (जल) ६. चन्धप्रभु (क) चंदष्पहु (ख) 
७- झाटुमठ सुनाचु (क) अट्टदु ससिभानु (छ) 


हर! 


(६) १. चुविदि (क) इृषिहि (छू) २. झीतल तह दसमझ भय (क) सु 
नव शीठतु देसमठ (प) ३. लिख श्रीक्रंभड न्यारमों घथउ (को मिस सेंयदु 
म्यास्हुमठ जयड ४, मम्मे संति सोनमठ जिशिद (क) घम्ठु संत्ति सोलहसु निरुचु (ख) 


( ३) 
कुंथु सतारह भ्रर सु अत्थार, मल्लिनाथु एग्रुणसी वार । 
मुर्िसु्रतु नमि नेमि वावीस, पासु वीरु महु देहि असीस ॥१०॥ 
सरस कथा सु उपजइ घरणउ, निसुणहु चरितु पजूसह तरुउ । 
संवतु चौदहसे हुईं गए,उपर अधिक ग्यारह भए ॥ 
भादव दिन पंचइ सो सारू, स्वाति नक्षत्र सनीइचरवारू ॥ ११॥ 

वस्तु बंध छन्द-- 

रुविवि जिरवरू सुद्र सुपवित्त । 
नेमिसरू गुण खिल सामि वपु सिवदेवि नंदणु । 
चउतीसह अइसइ सहिउ कम्मवारा घण मान मह॒रु ॥ 
हरिवंसर रूहइई मरिय तिजयणाहु भय सासु ॥। 
समयमुहं पंचज खाणु केवलणाण पयासु ॥१२॥ 


(१०) १. फुथ सतारह श्रर श्रठार (क) फुथु भतारह श्ररु श्रठार (स्घो 
२- सल्लिनाथ उगंणीस कुमार (क) मल्लिनाहु उशवीसमऊ कुमारु (ख) ३. सुणिसुन्वउ 
(क, ख) ४ निमि (ख) ५. पास वौर ए इस चीवीस (ख) पास्ु वीरू श्रन्तिम चौदीस । 
(११) १. रस (क) २- उपड् (ख) ३. निसुण (क) ४. पजउवन (क) पलजुन्नह 
. (ख्र) ५. चउदसइ इग्यार (कफ) चउदहसइइसु (ख) ६- श्रधिकद (ख) ७. भईए ग्यार 
(क) संचत पंचसइ “हुई गया, गरहोतराशि श्ररु तह भया (ग) ८. भाव्रवसु दिनम 
बीजे सार (क) भादव सुदी पंचमी सो सारु (ख) भादव बदि पंचसि तिथि सारु (ग) 
६. नक्षित्र (क) नखित्र (ख) १०- समीचरवार (क) 
(१२) १. नमिय (क) नविवि (ख) २. जिएवर (क) ३. सुदुठु (स) सतु (ग) 
४. सपवित्तू, (क) ५- सोमवयणु (कक) सामवण्खु (ख) स्थामवर्ण (ग) ६. एचि (ल) 
७. वावीसमउः जिशेसरु (क) वज्वीसमु दयसहिठ (ख) 5- सद सोह खंजण (क) 
. मयमोहखंडशु (ख) €. हरिवंशह तसु फमल रवि (क) हरिवंस्तह तहु कमल रवि (स) 
१०. तिजद् णाहु पयासु (क) तिजय नाहु हय पाछु (ले) ११- चठयह तचंघह तमु हर्‌इ 
(क) चउविह संघह तम्र॒ हरइ (स्व) १२: फेवल ज्ञान प्रकासि (क) केचलनाए पयासु 
(ए) फेचलशान प्रगास (ग) »० मूलपाठ “चडबीसहं हुय दय सहिउ” 


( ४) 
चौपई रे 
| 
पढमद्य पंच परम ग्रुरू नवणी, वीय जिणवर पय सरण 


गुरू णीगांथु नठं घरि भाउ, करउं कवितु जउ होउ पस्ाउ ॥१ ३॥ 
दवारिका नगरी पर्णन 


जंबूदेशु सुदेसरु भेरू, लवरावुहि वेडियउ सु फेर । 
भरहखेत दाहिए दिसि अहइ, सोरठ देसु माहि तिही वसइ ॥१४॥ 
वसइ गाम्ब'ते नयर समान, नयर विसतेषइ देव समारण | 
यह मंदिर धवल हर उतंग, करुइ कलस फंलकंति सुचंग ॥१श॥। 





(३) पशरदि परमो जिनवर चारि, जामइ सुध वच्च ग्रुर खाशि । 
करठ कवित जे करड पसाउ, मोहिय जन ता भनि भाई (क) 
पद्म पंच परसेट्टि रवेबि, वोरणाहु भत्तिय पसवेवि- । 
जासु तित्यि मद जिरवर घस्मु, पाविवि सहलु कियय धर जम्मु । (से) - 
पथ पुछ्ध पराविधि जिशवर वारि जामइ सहप्नच्छ मरि खाणि । 
करइ कवित्तू, ज३ करइ पसाउ । महु पजुन्न कररों श्शुराउ ॥ 
नोट--स प्रति में प्रथम २ पंक्ति प्रीछे निस्त पाठ है-- 
दया धम्मे .दिनु स्वर, करइ स्तुति चउवीस वंदनु । 
सैमम भार वहुविधि सहिउठ, केवल ज्ञान प्रगास ॥॥ 
मुक्त मठ खिईं कम्मकरि, बुहियण वंदह तायु ॥ . « 
चोपई । 
पहिलई पक पिता गुरु सरण, चीतराग जिणवर पाइ सरश । 
भुरू निरगंयु नदउ घरि भाउ, हुई इक चित्ति मुक्तु करों पत्ताउ शा 
(१४) २. दोप (क) दोउ (सु) होप (नं) १. चुदंसस (क,ख,ग) ३. लवशोदधि 
(का) ४. वैदयर चहु फ्रेर (क) घेहिउ च्रठ फेंड () वेढयो चउ फेरि (ग) ५. भरत ; 
(का) ६. पेज (कण) छेचु (स्) ७. तिल दाहिए दिसद (क) तहों दाहिएा दिस 


(ख) दाहिएी दिसा ग) ८. देसु डे घी | 
सहो बस (सर) माहि लिसु बसा जे (यग) &. माक्ति सो बसइ (क) माकि 


(१५) १. ब्ताहि (ज,ग) २. गाम ,स्र) गांव (ग ३४ 
&) देर समाझ (स) तहि नगर ४22९ हर सेदही (का मर शिव 
(७) नगर वित्तेपहि (ग) ५. बिमाशु (क) बिसाए (ख,ग) ६. सढ (क,ख) गढ (ग) 


5 


(५ ) 
सायर माहि द्वारिकापुरी, धणुय जक्ष जो रचि करि धरी ॥. 
वारह जोजर के विस्तार, कंचण कलस ति दीसइ बार ॥१६॥ 
छाए चजवारें वहुभंति, सुद्ध फटिकं दीसह ससि कंति। 
मार्गज मरिग जाणों जडे किमाड, सोहहि मोत्ती वंदनमाल ॥१७॥ 
इकु सोवन धवलहर अवास, मढ मंदिर देवल चउपास | 
चौरासी चौहटे भ्रपार, बहुत भाति दीसह सुविचार ॥१८॥ 
चहु दिस राइर गहिर गंभीर, चहु दिस लहरि भकोलइ नीर । 
सो वारवइ पयरणा जारिए, कोडिध्वज निवसहि वारिये ॥१६॥ 





७. घधवल हर उठुग (ख) देवल उत्तंग (ग) ८. फरझाइ फलस ऋलकंति सुचंग 
(क) कायय कलस घय मंडिय तुंग (ख) विविह भंति दीसहि श्रति चंग (ग्र) 

(१६) १. मस्सि (क) माहि सो (ख) २. घण्मयय जखि सु रचिकरि घरी (क) 
घराय जक्ष सो रचि फकरि घरी (स) घनयर जख बहुत विधि करी (ग) ३. जोयरए 
कह विस्तारि (क) जोयश के विथारि (सु) जोजन कई विस्तारि (ग) ४. शाहत्ति 
भलकहि वारि (क) सीहत दीसहि वारि (ख) कलसज दीपहि वार (ग) 

(१७) १- छाजे (क, गे) छुजे (ख) २. ससि उदौ फरंति (ग) ३. मरकत 
सरिण बहु जड़े किवाड़ (क) मरयज मणि वहु जड़िय किव|ड (ख) मरगज माशिक 
डे किवाड (ग) ४. मोतिय (ख) ५. बन्दरबाल (क,ख,ग) 

(१८) १. एक सुबन (क) इक सोवन (ख) इक सोकच्च (ग) २- आवश्स 
(क,ग) ३. देउल (क,ग) ४. चडरासो (क,ख,ग) ५- चउह॒टे (क,ख,ग) ६: बहुत भंतति 
(क) विविह भंति (ग) ७. सविसार (क) े 

(१९) १. चउ (ख) २. दिसु (ख) दिसि (ग) ३. सायर (क) सायरु (ख) 
साइरु (गं) ४. यहिरू (ख) गहर (ग) ५. गंभीरु (ख्र, ग) ६- पवन (ग) ७. नीर (क) 

नोट-- (ग) प्रि में निम्न पंक्ति और हैं--- 
' चहुं दिसि नाना चर्णो सिगार, चहुं दिसि हाट अ्न्रुपम्र श्रपार | * ५ 
८. चौबारे चौहठे जाशिया (क) सा द्वारवइ पयण जाशियइ (स्) घन घाव सहित 
जाणीया (ग) &. कोटीघुज (क) कोडीघुज (ख) कोडिघजी (ग) १०. वसहि (ग) 


रै 


| 
थृ < २ 3 ४ 5 
धर्म नेम को जाराहि गम्वरिय, अरू तहि वसइ अट्टारह पचरि, 
द्ढ ऊ घ् & १८ $% ि 
ब्राह्मण खन्नी वसहि तियवर, वैस सूद तहि निमर्साह अवर । 
है 5. थूड 


पु 
कुली छतीस त सुअइ ठाइ, तिहि पुरि सामिउ जादउ राउ ॥रणा 


न 


ह र हु कि 3 बिलसंते 
दल दल साहण गझात्त अनंत, करइ गर्ज मेदनी विलसंतु । 
दब छठ 
तीनखंड चककेसरोी राउ, अस्विसदल भावई भरिवाउ ॥ २१॥ 
के. | १] <ड 
तिहि वलिभद्र सहोदरू अवरू, तिहि सम पवरीय दीसह अवरू । 


4 
कोंडि छपन जादंउ अनिवार, करहि राज ते लव परिवार ॥र२॥ 


है । 
सभा पूरि च्द्च्ठउ हरि राउ, चउचल सइन न सूकइ ठाउ 
अगर सुगंध वास परिमलइ, कनक दंड सिर चामरि ढइलइ ॥२३!॥ 
है! 
पंच सबदु तहि वजइ घरो, वहुत भाति पावल पेखरे । 
ड़ ५ 
भरिहि भाइ नाचरिं पउ घरइ, ताल विनोद कुला अशुत्तरइ॥रढा 

(२०) १. घम्म (स्) २. जाराइ (क्) ३- गमसि (क), गयशणि (य) ४. अब 
(ग) अर (क) ४. अठर (छ) छत्तोसइ (न) ६. वांभण (छ,ग) ७. चेत्त (क) ८- अपार 
(य) €- ८सहि (क) वइस (ख) दिस (य) १०. उद्र (क) ११- को जाएसइ सार (म) 
१२: कुलिय (ख) (१६) छन्नीतइ निदसइ ठाउ (क) छत्तीसड सुतऋदृठाउ (ख) छुत्ीस 
इन सुझई ट्वाउ (गी १४- दिन पुरि रिवत्तिद जादम राउ 

(२१) १. वाहणा (ख) तह चाहरा (न) २. गिरत न अन्त (क) गछिद न 
अन्तु (ख) संयुत (ग) ३े- राज (क सू था) ४. मेइण (ज) ५. बहतु (ग) ६. भंचइ 
(ग) ७. सड्दाउ (क,ख,य) 

(२२) १- बलिनद्ग वीरू हाई तास (य) २. सहोयद (खत) ३. जेय (क) 
जेंटुदु (ख) ४. नीलंवर नूझ्ल उक्किट्ट (क) नोलंबर हलु सुस्ल उक्किददु (ज) रणि 
घजोत सो सत्र विनातु ग) ५. चर बोर (क) (यह पंक्ति य अति में नहों है .) 

(२३) १. जिह तामंत्रन सुकइ ठाउ (क) लहि चा्मंत चक्कवद राउ (ख) 
चडरंग दल नाहिन सुच्छध ठाउ (न) २. गंथ वास परिरल मह महइ (क) सवहि चवर 
परिसलइ (ख) ३. कराइ (क) कनकति (न) 

(२४) १- पाय पेजणा (क) परवल पेखणों (ल) भरहिं सिभाउ अधिकु 


पेखसा (ग) २- चाचहि (को ३. बहुभांति (कु) (दसिरा चरुख ग पति में नहीं है) 
४. गरुझासंति (क) ऊन्नारहि (न) ॥॒ 


( ७ ) 
नारद ऋषि का आगमन 
त्री हाथ कमंडल धरहि, मूंडे मूड चूटी फरहरइ। 

“चढिउ विभाण मन विहसंतु, नानारिषि तहां आई पहुंत ॥२५॥ 

» नमस्कार करि सारंग-पारि, कणय सिंघासणश दीनउ आरणि। 

. रहस भाइ पूछद नारायराु, कहा तुम्हारठ भो आगमरणु ॥१६॥। 
हमि आकासत करि उपरा, मंत लोग वंदे जिशभूवण । 
ह्वारिका दीठी उपनड भार, तउ तू भेटिउ जादउराउ ॥२७॥ 

' तउ नारायण विनवइ सेव, भलउ भयउ जो आय देव | 
नानारिषि तुम कीयउ पसाउ, आज पवित्तू भयो इह ठाउ ॥२८॥। 
निसुरिण वयरा[ रिषि मन विहसाइ, कुसल वात पूछि सतभाइ | 
दइ असीस सो ठाढउ भयउ, फुनि नारद रणवासह गयउ॥२६ ॥ 
जहि सिंगर सतभामा करइ, नयण रेख कजल संचरइ | 


है प्रा दर 
तिलकु लिलाट ठवइ ससिभाइ, षण नानारिषि गो तिहे ठाइ॥३०॥ 

(२५) १. करहद (क) करहि (ग) २- चोटो (ख) उचले श्रणुसरइ (क) 
४. नारद (क) नारदु (ख) 

भोट--(ग) प्रत्ति में निम्न पाठ है-- 
काल झूपि कलि देखी जहा, राउ नरायण वइठा तिहा । 
(दूसरा तथा तीसरा चररण नहीं है) 

(२६) १: भ्र्घ (क) २. दीघड (क) रे. कुसल (ग) ४. महमहझ (ग) ५. भयो 
(क) भउ (खत) भईया (ग) 

(२७) १. भए उतत पवरु (क) ते कियउ श्रागमण (ख) ते कीया गमणझ (ख) 
२. मातलोकि (क,ख,ग) हे. देखि हारिका (ग) ४. भेटियठ बलिभद्ग यादव राउ (क) 
चलिभद भेंटयउ नारउ राउ (ख) तड सुम्ह उलदे जादसराउ (ग) 

(२८) प्रथम दो चरण ग प्रति सें नहों हैं । 

(२६) १. 'रहसिभाइ पूछ हरिराउ, तऊ नाना रिपि उपना भाउ' प्रथम दो 
चरण्य फे स्थान पर ग प्रति में है । २. तव (न) 

(३०) १. रेह्‌ (ल ग) २- कालु (से) ३- सचरदइ (स) 


[ ८) 


नारद हाथ कमंडल धरइ, काल रूप कंलिं देखत फिरई। 

सो सतभामा पाछइ ठियउ, दर्पण माफ विरूप॑ देखिये ॥३१॥ 
विपरित्त रूप रिषि दिठठ जाम, मन विसमादी सुंदरि ताम । 
देखि कूडीया कीयउ कुतालु, सांति करत झायउ वेतालु ॥३२॥ 

नारद का क्रोधिंव होकर प्रंस्थान 

वडी वार रिपि ठाढ्उ भयउ, दुइ कर जोड न वरणिसण कहिउ । 
उपनो कोपु न सक्‍्यउ सहारि, तउ नानारिषि चल्योउ पचारि॥ ३ ३॥ 
विराहुं तूर जु नाचरणा चलइ, ताकहुं तूर आरणि जउ मिलइ। 
इक स्याली भरू वीछो खाइ, इकु नारदु अरू चलीउ रिसाइ ॥३४॥ 
तामारिषि रूण चल्यो रिसाइ, श्रींगी पर्वत वइठो जाइ । 
मनमा वइठठ चिंतइ सोइ, कइसइ मान भंग या होइ ॥३४५॥ 


सोह--(ग) प्रति में प्रथम दो चरण निम्न प्रकार हैं-- 
सो नानारिपि झाया तहाँ, संत्यभामा का मन्दिर जहाँ 
४. निलोउ (यं) ५. तिह ठाइ (ग) ६. पहुत्तो (कं गं) गउ (ग) 
(३१) १. करइ (ग) २. आगे (क) ३. उयउ (क ख) गया (ग) ४. साहि 
(फ ख ग) ५. रूप (कग) ६. पेखिया (ग) 
(३२) १. वित्त (ख) विपरीत (क) विप्र (ग) २. कूडंए (क) ३. संति (कखंग) 
(३३) १- बेर (क) २. न वेदण दियो (क) न वइसंण कहिडई (ख)न 
यइसख चया (ग) ३. रोप (ग) ४, सक्‍यो (कं) सकया (ग) सकिउ (सं) 
(३४) १- बिना (क) २- कहइ (क) ३. तिन्‍्हई तूर जब भ्रइवि मिलइ (क) 
ताफहु तूृर आइ जहि मिलइ (तर) ४. वानर (क) 
नोह---(ग) प्रति में निम्न पाठ है- 
चाह तूरि जो नाचश जुलिउ, तिसहि तुर्प भ्राववतउ मिलउ (ग) 


(३५) १- सोंगी (क ख ये) २. महि (सर) ३. चितवई (क खग) ४- एह 
(क) इहि (जे) मानभंग्र फिउ इसका होइ (ग) 


आिजाशभिज हा 


( ६ ) 
ी रे 

ताम चिंतइत बइ मुनिराइ 
कोवानल पजलइ सचभामु अ्वमान खंड । 

द्व 

कहि काहुस्यउ हहडउ अहव सिला तत्तपि चंपि छुंडउ ॥ 
त्तड पछिताउ हरि करइ मन तह एम्व विचारि + 

इह 'पह रूप जु आगली सो परणाउ णारि ॥ ३६॥ 

गाउ गाउ तिहि फिरे असेसु, नयर सयलु फिरि दीठे देस । 

सउज्चु दहोतरू खग वइ पुरी, स नारद क्षण इक फिरि॥ ३७॥ 

नारद का छुड़लपुरी में आगमन 
देस पृ 

फिरत देस सन चिंतइ सोइ, कुवरि सरूप न देखइ कोइ | 
फुरि नानारिषि आयो तहां, कुडलपुरि विजाहर जहां ॥३८॥ 

भीमुराउ आहि तिसि तणउ, धरम नेम जाणइ ते घणउ। 

' अतिसुरूप वहु लक्षश सारू, बेटा बेटी रूप कुम्वारू ॥३६॥ 
दीठि, पसारि कहइ भुनि जोइ, इहि उशहारि कुम्बरि जो होइ | 
विहि पासाइ जइ घटइ संजोगु तउनि जू होइ नरायरु जोगु ॥४०॥ 

३६) १. चितवइ (ग) २- (ख) मनहि फर - कोह| 
(ख) ५ (क) कोपि होई 6 असम को परजपा ला विस 
५. कहद तथा पए हराउ (क) कहि कहई होया हरठ (ग) ६. तलि एह चंपउ 
(क) तालि चांप छंडड (ख्र) ७. परछितावों (क) पछिताउ (ख) पछितावा (ग) ८. 
महिं (क ख ग) ६. तहि (ख) इस ते (ग) एह थइ (क) 

(३७) १० गाम गास (क ख गे) २. सब जग होता गावांपुरि (ग) ३. तिथि 
तारद रिपि खिरशि महि फिरो (क) ते सव भारदि खिख्ु इकु फिरि (ख ग) 

(३८) _१. छुमरी (क ख) २. फिरि (ख) 

(३६) १, भीषमु (क ख ग) २- आथि (ग) ३. तिहि (ख) ४. घहु (क) 


सो (ख) ५४, बेहा. रुपचंदु सुकुसारू (ख) बेटा दीक्षा रूपि श्रपारू (ग) 
(४०) १. दृष्टि पसारि (क गे) २. सो (क झ थे) ३- वझइ (क) छुडइ (ग) 


( ९० ) 
मत मां इम नारद चितवइ, ददइ असीस रणवासह गयउ | 
दीठी सुरसुःदरि तंसिणी, अरु तिहे छोलि कुम्बरि रुकमिणी ॥४१॥ 
नारद से रिक्‍्मणी का साक्षात्कार 

अति सरूप वहु लक्खणवंत, चन्द्रवयरिण ससि उदउऊ करंत । 
हंसगमिरि[ मनु सोहद सोइ, तिहिं समु तिरिय न पूजइ कोइ ॥४ र।। 
नारदु आवत जचु देखियठ, नमस्कार सुरसु दरि कीयउ । 
देखि रुक्मिणी वोलइ सोड, पाटयरणि नारायरि होइ ॥४३॥ 
भणइ सहोदरि भीषमु तर, सेसपाल दीनी रूक्मिणी । 

इहि वर नयरी वहुत उछाह, घरी लगन ठयऊ विवाहु ॥४ड॥ 
सुरक्ष दरि वोलइ सतभाउ, नाहिन वोल तिहारउ ठाउ । 

जो अरिराउ मानपइ कालु, सदुपरिमह आयो सुसपालु ४ शा 





(४१) १- महि (क ख ग) २. अनतडइ छोडि कूमरो रुकमिरिय (क) अरु 
तिहिं छोलि छुमरि दक्मिणि (व) झ्रायत योलि तब रुषिमस्सि (ग).... 

(४२) १- चन्द्रददनि सत्ति सोह करंति (क) चन्द्रददना नयखमधाल्कति 
२. भोहइ (क उ ग) ३- तिहि त्तरि तिर्यग न धूजद कोइ (लव) 

(४३) १- पेछिया (ग) २- क्ियो (क) किया (ग) ३. कामिणी (ग) ४. बोलो 
(गं) ५. पदराणी (क) पट्वरणो (ग) 


(४४) १- झहोयरि (ख) सोदरि (यु) २. नस (क) ३. सिलुपाल (को 
सिसपात (ख) सीसपालि (ग) यह सांची सिसपालह छणस्णी (ल) प्रति में यह पाठ है। 
४. दोबो (क) ४- तखठ न दीठ वाह (क) ६. बरी (क ख) घन्य (ग) ७. लगन 
(क ख गे) ८. चापद्ध (क) हुई ठयउ (ज्र) हो व्यो (ग) हि 
(४५) १- सानारिष तब वोल पतसाठ (क) नाही इन बोलह का ठाउ [ख) 
नही इच वोलण झा हुउ (ग) ३- मनावे (ख) लें सिरि राउ मनहि खइ कालु (ग) 
३- तब (खं) शिद (ये) ४. परियह (ख) पुरुणिह (यु) ५. जावे (ल) झाया (ग) 
नोह--तौसरा व चौया चरण (क) प्रति में नहीं है ! 


( ११ ) 

निसुरिण वयरा नारदरिपि चवइ, तिनि खंड मह जो चकवइ | 
छपन कोडि जादउ मुहबंतु, अइसइ छोड़ि विवाहहि ञ्र्तु ॥४४॥ 
पूर्व रचित न मेटइ कोइ, जिहि कीहु रची विवाहइ सोइ । 
चघालहु छोड़ि वात आरपणी, नारायण पररणाइ रूकिमिणी ॥४७9॥ 
५ तड सुरसु दरि मनमा रली सुखिवर वात कहि सो मिली । 

. नारद निसुणि कहंउ सतिभाउ, कहहु जुगति किम होइ विवाहु।४८॥ 
रिषि जंपइ तुम अइसउ करहु, पूजा करण देहुरइ चलहु 
नंदणावरा की करहु सहेटठ, तिहि ठा आरि कराउ भेट ॥४६॥ 
तब जंपइ रूपिशि सुरतारि, को पहिचारणाइ कन्ह मुरारि। 


तउ नारदुरिषि कहइ सुजाणु, तउ तुहि कहइ ताहि सहनाणु ॥५०॥ 


(४६) १. बचन (ख) २. रिपि नारबु (ख) नाना रिद्धि (ग) ३. फहइ (ख) 
४ दर जादीं (ख) ५. महमंत (क) सुहकंनु (ब) ६. तेसम (फ) श्रदसउ 
७. श्रत्त (फ 


नोट--(ग) प्रति में ३-४ चरण में निम्न पाठ है-- 

छप्पन फोडि माहि जिसकी आखा, झइसा पुरुपु न श्रदर सयाण। 

२. पूल प्रति में "फरउ कचित जउ बह” दूसरे श्रौर तीसरे चरण फे ये शब्द और हैं । 

(४७) १. लिखतु (क ग) २- कि ऋूटउ होइ (ख) ३- जेह कउ' (क) जिह 
फह्ठ (स) जिस कहु (ग) ४. घडी (क) ५. चाल्लभ (क) छांड्ड (ग) ६- सहत्त 
आपरोी (ग) ७. व्याहुइ (क) 

(४८) १. तथ (गो २. त््वंदरि (फ) ३. माहि (कग) मह (ख) ४. सा 
शिन्नी (क) तउ भज्ञी (ग) ५. नानारिपि तुम्हि सांचौ कहाउ (न) 

(४६) १. एसो (क) ऐसा (ग) २. पूछा कारण (ग) ३. ठाउ (क) 
ठाइ (खत) ह्वाइ (ग) 

(५०) १- तउ (फ) ती (प्र) इम (थे) २. जंवंड (सर) बोलइसा (ग) 
१. राफमिरि (कफ ख ग) ४. मारि (स्व) सुनारि (ग) ५- पिछाणउ (क) पिछाटाद (ग) ' 

नौह--३ रा चरगा (स) प्रत्ति में नहों है । 

६. भानारिधि (ग) ७. हो तुक्त (क) हो ठ॒ुहि (प. तउस्यज (ग) प८- कहुच 
(क गे) ६. त्तात (ग) १० सुहनारिए (क) सहनाशि (पर) सहनाए (जग) 


( २ ) 


है. 
संख चक्र गजापहरा जासु, अरु वलिभद्व सहोदर तासु ।- 
रे 
सात ताल जो वाणनि हणाइ, सो नारायण नारद भराइ ॥५१॥ 
है] दे 
झ्रापी ताहि वज्ञ मुंदड़ी, सोहद रतन पदारथ जड़ी। 


कु; | 
कोमलि हाथ करइ चकचूरू, सो नारायनु गुण परिपूनर ॥५२॥ 
नारद का श्रीकृष्ण के पास पुन; आगमन 
खेडी बात करि नारदु गयउ, पटु लिखाइ रुपीरिए को लियड | 
ढ ह्ृ छ 
चहि विमाण मुनि आयउ तहा, सभा नारायरु वयठउ तहां ॥५३॥ 
है. के ड डे द् 
पुणु पूडु छोड़ि दिखालिउ जाम, मन भ्रकुलाणऊउ नरवइ ताम। 
काम वार तसु हयउ सरीर, मठ विहलंघरा जादउ वीरू ॥५४॥ 
है हि £5। द् 
कीयह झाछर की वरादेइ, के मोहरी तिलोत्तम कौइ । 
द् छ हर 
की विजाहरि रूप सुतारि, काके रूप लिखों यह नारि ॥४श॥। 
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(५१) १. गदापहिस्ण (क) गज पहिरण (ख) गज पहरण (ग) २- जो 
वास (म) जो वाणहि (ज) इकवारिहि (ग) 
(४२) १. आपी तासु (क) आफियहि (ज) आ्रपीताह (ग) २. सोमलि (छ) 
है. चक्तचून (ख थे) ४. उनपूर (क) संपूचु (लर) परंब्सु (ग) 
(५३) १. खरी (क्र गभ) २. पह (क) पड॒हु (ख) पादु (ग) ३- रुक्मिणी 
(क) तासु (ग) ४. चड़ि (कखग) ४. रिपि (क) सो (ग) ६: आया (ख) 
पहुंता (ग)७- वेंठो (कर) बेदु (ल) बहा (ग) 
(५४) १- पुरि(क) फरि (ग) २. पढ (क) पड (ज) पदु (ग) ३- खोलि 
(ख गे) डे. दिखालिय (क) दिखालड (लव) दिखाया (ग) ४. अकुलानों (क) 
भकुलाणों (ठ) अकुलाणि (ग) ६. नरव॑ (ख) सुन्दर (ग) ७. हुआ (ग) 
भयज (क) भय (ग) ६. विहलंघल (क) विहलंबलु (ज्र) बिह॒लंघलि (ग) के 
(५५) १. कइ (छ) फोइह (ख) केइ (ग) २. अ्रयछरा (क ग) झछव 
(ज) ३. बशदेवि (क ख) बहदेव (ग) ४, लिलातिम (ख) कि लोचन (ग) ५. एह 
(७) कैद (जे) एवं (यु) ६. विज्जाहरि (कु) विज्जहरि (खत) विद्याघर (ग) ७ 


संतारि (ग) ८, काकइ (क) कारक (स कबण (गा अप 
ग॑ भति का प्रतिम चरख ) कबण (य) कवरातिया किसही उसहारि 


( १३ ) 
मानारिषि वोलइ सतिभाउ, आथि नयरू कु'डलपुर ठाउ । 
भीषमुराउ दीठ तंषीणी, रूपिणी कुबरि श्राहि तसु तणी ॥५६॥ 
सोमइ तो कहु मागी देव, परणउ जाइ म लावहु खेड । 


सयरा कामदेहुरे सहेट, तिहि ठा श्रारिण कराउ भेट ॥५७छ॥ 
श्रीकृष्ण ओर हलघर का कुडलपुर के लिये प्रस्थान 


त्तउ तूठाउ महमहरणिडु, मन में विहसि कीयउ आरान्दु । 
रथ साजिउ सारथि वयसारि. गोहिण हलहर लियो हकारि ॥५५॥ 
तउ सारथि षण रथ साजियउ, पवरा वेग कु डलपुर गयउ । 
वर उद्यान देहुरठ जहां, हलहरू कान्हु पहुते तहां ॥५९॥ 
ठेयो मंतु नहु लाइ वार, प5ए दूत जणाइ सार । 
कहि जाइ तिहि सारउ वयरु, नंदरावरु आयो महमहरु ॥६०॥ 
निसुरि! वयरा रूपिरित विहसेइ, मोती मारिगक थालु भरेइ । 
गोहिर मिली वहुत सहिलडी, पूजा करण देहुरे चली ॥६१॥ 


(४६) १. अत्यि नयर (क) श्राथ नयरु (ख) श्रथि नयरु (ग) २, दिद्वउ 
(फ) दिठ्ठु (ख) झ्रथि (ग) ३. लिह॒तिणी (क) ४. तितले (क) 

नो --तिसुकी कुवारि नाम रूविमणी (ग) प्रति का भ्र तिम चरण-। 

५७) १, स्वामी (ग) २. तुम्ह (ग) ३. न लावहु (क) म लावहि 
(ख) करहु सत (ग) मद्द देहुर इस करी सहेट , तहां करावउ कहु भेंट ॥ 
(ग) प्रति के अं तिस दो चरण ! 

(५०८) १. तूठड (क ख) ऊद्यों २. महुमहर्मनरिद. ,(फ) महू महखुणरिद्ध 
(ख गे) ३. महि (क ख गे) ४. कोयो (क) कीया (ग) ५, आनन्द (क गे) आनंद 
: (ख) ६. सजिज (कफ) सजोय (ग) ७. वेसारि (क ख) चइसालि (ग) 5. सुर तेतीस 

लिये संभालि (ग) 

ह (५६) १. तब सारथि सरत्य पेलिया (ग) २. वलभद्र (ग) ३. कन्ह (कखग) 

(६०) १. उट्ठिउ मित्र (क) किया धंत्र (ग) २. पूछनि दृति क) ३. करी 
ज्ुगति जउ साच वर्ण ४. मारिउ (क) 

(६९) १. सुणी वचन रूपरिग चिगसाइ २. नारदु (क) ३. मिलिय 
गोहशि (क) सखी सहेली वहुतो लेइ (ग) ४. गयो (ग) 


( श्ड ) 
श्रीकृष्ण और रूक्मिणी का प्रथम मिलन 
भेटिउ जाई तहा हरिराउ, तउ चंपइ रूपिरि सत्तिभाउ । 
रादउराइ वयण मुह गुणह, सात ताल तुम वाणनि हणाउ ॥६२॥ 
व्ज्ञ मुदरी आफी आ्राणि, तउ कर मसकी सारगपरि । 
फूटि चुन भइ सु दड़ी, जनकु करिशक गरहट तल पड़ी ॥ह३॥ 
तउ कोड सरायण़ु लेइ, हलड आइ पअग्रूठा देइ । 
सल केसे स्ति सूचे भए, सातउ ताल वेधि सर गये ॥६४॥ 
भर रूपिशि मन भयो संनेहु जारिउ निज वारायणु एहु । 
रथ चढाइ तिन्हि करी पुकारी, भीषमराइ जणाइ सारी ॥ ध्शा 
बनपाल द्वारा रुक्मिणी हरण की ख़चना 
पाछुद गरव करइ जिन कोइ, चोरी गए रुक्मिणी लेइ। 
तब वसुवाल पुकारिउ आइ जहि ब्‌्लु भाइ सु लेहु छिड़ाइ ॥६६॥ 





(६२) १. रूकमिणों (क) २. मुहि (क) हम (ये) ३. सुझाहु (कख ग) 
४. तुम्हे वाराउ (क) तुम्हि वाणहि (लि) 

(६३) १. जव (क) २. मू दड़ो (क ख गे) ३. ति झआपी आखि (क) आएफो 
आएी (ग) ४. तंकरि (क) तड करि (ख) करो समकरी (थं) ५- फूंटी (क छल य) 
६- जाइ रूविमिएग देखइ मरि पड़ो (क) जाण्यो साकरश हट ते पड़ी (व) 

(६४) १. हलहर (क सर) हलघद (ग) २. अग्ुददुड (क) श्रगूढ्ा (ग) ३. चल 
किउसे सत्त पूथा भयठ (क) साल केस सति सुधा भयउ (झ) चल केये समि उसे भये 
(गं) ४. बीवी (कर) विधे (ख) 

(६५) १- तब (क ग) तउ (जे) २. रूकरिमिणी (क) ३. सनेहु (क ख) तव को 
मन गया संदेहु (ग) --पूरा चरण ४. दे (क) ५. तिरि (क ख गे) ६. जणावहु (गो 

६) १. करो (क) २. ले गयो (क) पोछइ गरवु म करिज्यो कोई, चोरी 
गया ते रूविमसति लेइ (ग) ३. पुकारिउ (क ख भ) ४. जाइ (छ) ५. प्राहि (छ) होय 
इच्चु लेउ छुडा (ग) 


( १५ ) 


वस्तु बंध--लइय रूपिणि रथहं चडाइ । 

पंचायणु तहि पूरियों, सारु सुर लोइड संकिउ । 
महिमंडलु तहि थरहरिउ, टलिउ मेंर णंमेसु कंपिड ॥ 
महले जाइ पुकारियठ,  पुहमिराय अवधारि । 
उभी रूपिणि देवलहि, हेडिल गयउ मुरारि ॥६७॥ 
हि द् 


तउ मन कोपिउ भीषमसु राउ, ठाठा भए निसाणा घाड। 
तुरोय पनाणहु गैयर गुडहु, काल रूप हुइ राम्वत चढहु ॥६८॥ 
सेसपाल राजा सुधि भइ, रुपिरि कुवरि चोरी हरीलइ। 
तवइ कोपि वोलियउ नरेस, तुरिय पलाणहु वेगि असेस ॥६९॥ 
रहिवर साजहु गयबर गुरहु, सजहु सुहड आजु रणव॑ भिडहु । 
' रावत कर * साजहु करवाल, घाणुक करहु घरुह टंकारु ॥७०॥ 
सेसपाल श्रर भीषमु राउ, दुइड दल सूइन न सुभइ ठाउ। 


घोडउ खुर लइ .उछली घेह, जनु गाजहि भादौ के' मेह ॥७१॥ 


(६७) १. वेसाइ (क) २. जब (क) ग॒ प्रति में नहीं है । ३. सबद (क सह, (सर) 
सबदु (ग) ४. सब लोक श्राइय (क) सुरलोक कंप्यो (ग) ५. दल चलउ (क) ६. हर॒यो 
(ग) ७. चल्यो (गं) ८. तव सेस (क) गिरिसेस (ग) ६. महिला जाइ पुकारि करि 
(८) १०. देहरई (क) ११. हरिलिइ (ण) 

५ (६८) १. थाढ्ड (क) ठाडा (खो देंगे (ग) २. निसाहण (कस ग) ३. 
पल्यासा (क) गयबर (क खत) ४. गुड्या (कर) ५. साम्ह चह॒या (क) सर्बाह चढहु (सर) 

प्रत्ति में निम्न पाठ हैं--रूक्मिणी कुमरी चोरी हड्लिइ, कहहु देव यह 

कसी भ 


(६६) ६६ की चौपाई ग प्रति में नहों है । 

१. घणह रबण च कर्राह टंकार (क) 

(७१) १. चहुदल सेनन (क) दुइददल सेनन (ख) दुइदल २. मिले खेह 
(क ख गे) ३. जिम (क) .जाणों (ग) ४, गरजइ भादव घण मेहु (क) गज्जइ 
भादों के सेहु (तर) मादव गज्जद मेह (ग) 5 ह 


( १६ ) 





[पु 


अह डरि रुपिग्गी लागी कहरा, किम रुग जीतहुंगे महमहग्ग॥७ड्ा 
है. 0 (< उमा डे तोहि 
नरहि रुपीगी वामा काहरि होहि, पवरिशु आज दिखाऊउ तोहि । 


द्ट 
सेसपाल भानउ भग्िविउठ, दाधिन आणो भीपमराउ ॥७छ४ीा। 


पृ 
वात कहत इलु आइ पहुत, सेसपाल बोलइ प्रजलंतु । 


श्श| | छा 


द्े हि 27 
रावत निमजि लेह करवालु, पड्िउ भेट जिन जाइ गुवालु ॥9५॥ 


(७र) १. विहृदित (४) चोर (ग) २. चंद्र (ग) ३. फरकंतति (क) 
फरहरंत (एर) प्रहरंतु (ग) ४. घ्वजा पचरुः को अचु (ग) ५, कमलिनि झुत (क) 
६. ज़रद मनाहू भाग साज्जंत (को चमर छत्र दल मिल्िया संद्धूत्त (ग) ७. दल (क्को 


(७३) १. शसमान (क) अयवाण (लत) परवाख (ग) २. खुदंकियों 
(क) लोध्या (ग) लोषिड (रद) ३, ब्ति (दे ४. महुमहरा (क) सहमहिएा (खा) 


(छड़ी १. घीरों दकमिणों सुकंद लहोह (ये) २. म फायिर (क) मत 
प्ातिर हप) ३. दिखलालउ (क व) दिखादज (गे) ४. भडडि (क ख) भड (ग) ५. 
अंधीं फरि ग्राछ्ठ (एफ) ठांधि जु झ्ाणेड (लव) अआखयउ बंदिव (ग) 

(७५) १. वन्िदंतु (८) मयरूंठु 


सानि (एप) ३. सहासि भिमि मरइ गभु 
(ग) ४. क्रिस (रह) 


मंतु (सर) २. निश्चु (कफ) रिचि (म्व) 
बाल (छ) अब नागा कित जाहि गोवालु 
मत प्रति एवं थ प्रति में निम्न छन्‍्द नहीं है-- 

जय ससपात ऊनयु तहि भयद, बह सुब दंद सम संझयद 

सब सिरि माता बोचे बयर्ा, से अऋदघुटा भाड़ बोले सहरा। 

करा शारशि हड सघन विगत , फुरित मुह्टि मपिशि देसहि 


अन्त ॥ ७७ ॥ (स्व) 


( १७ ) 


वस्तु बंध--सेसपाल विद हरिराउ । 

जउ वैसंदर घत ढल्यउ, धनुष बाण कर ले अफालिउ । 
अव समरंगिरि[ जाणिड, पुब बयणु नियमण समालिउ ॥ 
चोरी रूपीरि हस्लिइ, इह तइद कीयउ उपाउ । 


& १० 
कहा जाइ , दिठि परचउ, अभ्रव भानउ भरिवाउ ॥छ दा 
चौपई 


3 
दुष्ट वयण सठ पूरे जाम, कोपारूढ विष्णु भो ताम । 


सारंगमरि धनुष लो हाथि, सेसपाल पठउ जमपंथि ॥७७॥ 
श्री कृष्ण और शिशुपाल के मध्य युद्ध 


१. छ है. ् ल 
हाकि पचारिं सभिडइ दुइ वीर, वरसइ वारा सघण जाणौ नीरू। 
कं द्व छू 
तव' वलिभद्र हलावभु लेइ, रह चूरइ मइगल पहरेइ ॥छदा। 


(७६) १. भिडद॒ (क) हमड (ख) २. जझ (क) जन (ख) ३. घोड 
'ख)--पुरा चरस्प -- कोषि होइ प्रज्जलिज (ग) 
| निम्न पाठ--[ख) प्रति तथा (ग) प्रति में श्रौर है--- 
घणाुह बाण करह लइ श्राफिउ, अवसमरंगरि जारिप जारियउ (ख) 
घन्रुष वारिष हथियार लिए, रे गवार संभार संभलि (ग) 
४ ४. पूरव वेरते (कर) पुव्व चइरू (ख्) किउ उपाइ क्यों रहहि जीव (ग) ५. 
नियमणह (ख) ६. हडिलेइ चालिउ (क) हड चलउ (ख) ले चलल्‍्यो (ग) ७, एत्तद 
(क) यहु ते (ग) ८. माहउठ किम जाइस (क) कहा जाहि तु (ग) &, पडियय (क) 
 पडिउ (खा गो १०. हिव (क) इव (गे) 

(७७) १. संव (ख) सुर (ग) २. नासु (ग) ३, भयो (क)भउ (सर) कोपवंतु 
भय कन्‍्हृहताम (ग) ४. पारिय (क ख ग) ५. खडगु (ग) ६. ले (क ग) लियो 
(सर) ७, पठयो (क) पठवउ (ख) पडवउ (ग) 

(७८) १. एक वार (क) २- पचारि (खग) ३. उठहि (क) ४. घणा 
(ग) ५. जिम (क ग) ! जिउ (ख) ६. हलायूघ (क) हलाउघु (ख) हुलचधु 
(ग) ७. रथमइ गराते चूरइ लेइ (क) रह चूरइ मयगतल पहरेइ (ख) 

(७८) का प्रन्तिम चरण ग प्॒ति में नहों है । 


( एक ) 
सेसपाल कर घनहर लेइ, वार पचास बाण तो देइ। 
नाराइणु सठ करइ संघारुणु, वह हाँ इ सइ मेल्हइ सपराणु ॥छश्॥ 
वह सइ च्यारि वाण पहरेइ, वह सैद झाठ संधाण करेइ । 
वह सोलह धरि मेलइ चाऊ, वह बत्तीस न सूकइ ठाउ ॥८णा 
दोउ वीर खरे सपराण, दरों दूसरे करइ संधाणा । 
बाढी राडी न उहस्ण जाइ, बाणुनि पुहिसि रहि घरछाइ ॥८१॥ 
श्रीकृषष्ण द्वारा शिशुपाल का वध 
तव नारायखु करइ उपाय, नाहि धनुष बाण को ठाउ | 
फेरहु चक्र हाथि करि लियो, छिनि सीसु ससिपालह गयो ॥5२॥ 
सेसपाल भानिउ भरिवाउ, विलख वदतच भौ भीषमराउ | 


रे £-। है. 5 
भीष्म मारि रण सहन न जाइ, चवरंग्ु दलु चल्यो पलाइ ॥रे॥ 





(७६) १. घशणशहणझ (क) घणाहर (ख) प्रथम चररप ग पज्त्ति में नहीं है || 
२. वाण (क ख) ३. संघाश करेहु (ग) ४. करव (क) बेद (ग) ५. संघाण (क) 
संघारू (ख) संधायय (ग) ६- वहु (क) उहु (व ग) ७. पराएण (क) शिक्षुपाल (ख) 
परवार (गम) 

. (८०) १- उसा चारि (क) उछहु सय (ख) २. ए छत्तीस न चूकइ ट्वाउ (क) 
उहु -वत्तोस न सुरकइ नाउ (ख) रथ चूरे मइगल पुहरेइ, सोसपाल का 
घुराहरू लेद (ग) 

(८१) १. दोइ (क) दोहिमि (ख) २.” सपरण (ख) ३. छुई सेननउ उद्ठिउ 
जाहि (क) ४. हट (ख) ५- चार (क) ६- पहुवि (क) ७. सब (#) 
भ भ्रत्ति--चधी सुराउ न हटनउ जाइ, वाणिहि पुहवी रहे घर छाड 
* (८२) १- करे उपाव (क) करइ उपास (सत्र) २. घारानो (क) ३. फिरि 
थापु (क) फेरि चकु (ख) फेरि चक् (ग) ४- हाथ हिलदल (ग) ५- छेद (ग) 
(८३) १० थयों (क) २- वियम (कग) ३- चडरंग्रु (ख) चावरंग (क)* 
चतुरंग (क) ४- बलु (ख) ख भति में ठोसरा चरण नहीं है! 


( १६ ) 
१ मर बम, 
तव रूपिशि वोलइ सतभाउ, राखि रूपंचंदु भीष्मराउ । 


डे 
करइ साथ सन छाडइ वयरू, वहुडि आपि कु डलपुर नयरू ॥८४।॥ 
तऊ नारायरु करइई पसाउ, वाघिउ छोडउ भीषमुराउ | 


रूपचन्द कहु आफहु भरइ, पुरिण रिएय सयर बहुडि हुरि चल३॥८ ५॥ 
श्री कृष्ण और रुक्मिणी का बन में विवाह 
वाहुडि हलहरु चले मुरारि, दीठउ मंडपु वरणह मंभारि। 
विरख असोग तरण छ्इ जिहा, तिनी जर्ोे सपत्ते तहा ॥८६॥ 
तव तिनके मन भयो उछाहु, आज्ु लग्न ह॒इ करइ विवाहु । 
महुवर भुरि[ जणु मंगलचार, सूवा पढई वेद भुण कार ॥८७ा। 
वसासइ तिनि मंडपु कीयो, दे भावरि हथलेवो कियो । 
पाणि-ग्रहए करिपरणी नारि, फुरिय घर चाले कन्ह मुरारि ॥८८ा। 
(८४) १. थापउ (क) बंधहु (ख) २. कराउ (क) श्रद राउ (ख़ ग) ३. 
. संति (क ख) सांत (ग) 
ग-- करहु सांत तुम कठुल जाउ, चालहु कुडलपुर हरिराउ (य) 


५ (८५) १. को झ्रागे करइ (क) कहु झांकउ भरइ :(ख) कहु अंक भरिड 
(ग) २- घाहुडि सूप नयर कहु चलइ (क) फिरि णिय नयरि वहुडि हर चलइ (ख) 
पुरित तिहि नयरि वहुडि चालिवउ (भ) 


(८६) १. दिरखू '(ख) दृष्य (ग) २. तणउ (ख) तखा (ग) ३ है (ख) हुइ 
(क) ४. तीन्यों (य) ५. पहुते-तहां (ग) सुपहुते तहां (ख) 
*- ६ वां छन्द क भर्ति,में नहीं है सर 
(८७) १. ठया (ग) है करहु (छ) २. महुबर भुशि जखु मंगलचारू (ख) . 
. सघुर घुनिहि होइ मंगलचारू (ग) ३. सुल पाठ सहु में चरिन्न सु जाणो मंगलचेरू 
सुबर (ख) सोइ (ग) - 


(८८) १- वणह माहि (क) व्यसद्ट महि (ख) हरइ बंस का संडप थया (ग) 
२- थयउ (कर) ठपऊ (ख) ,३. देवि समरि (क) ४ 


( २० ) 
श्रीकृष्ण का रूक्मिणी के साथ दारिका आगमन 
जव वाइस नारायरु गयो, छपन कोड़ी मिलि उचछव कीयउ । 
गूडी उछली घर घर वार, उमे तोरण वंदनमाल ॥पहा। 
इक रूपिशि अरु कान्ह सुरारि, विहसत पैठा नयर मंमारि । 
ठाठा लोग रहाए घरो, उड पइ्ट पढे मंदिर आपसो ॥6०॥। 
गये विवस वहु भोग करंत, सतभामा की छोड़ी चित । 


चित चित सुख विलखी खरी, सवतिसाल वहु परिहस भरी ॥&६ १॥ 
सत्यभामा के दूत का निवेदन 
महलउ राणी पठयो तहा, चलिभद्र कुवर बइठे जहा । 
सीस नाइ तिहि विनइ सेव, सतीभामा हर पठयो देव ॥6र॥ 
हाथ जोड़ि महले वीनयो, सतिभामा हद अइसउ कहंउ । 
हि है. 
कवणु दोसु मो कहहु विचारि, वात न पूछइ कन्ह॒मुरारि ॥ ६ ३॥ 
ष ह हि 
निसुरिण वयणु हलहलु गऊ तहा, राउ नरायरु वइंठठ जहा । 
विहसि वात तिहि विनइ घरणी, करइ सार सतिभामा तणी ॥६४॥ 
(८६) हाराबइ (क) जब सौं नयरो ख) २. जाय (ग) ३- महुछउ (ज्) 
आनन्द कराइ (ग) ४. बांधे (ख्र) रोपी (ग) ५. वंदरवाल (कख ग) 
(६०) १- विगसत (ग) २. सचि (क्र) अरइ (ख) ढुइ (ग) 


(६१) १- एक (क) २. नारि (क) होबइ (ख) मभुरवइ (ग) ३- सोउ 
किद्याल (फ) ४. दुखह भरो (क ग) | 

- - (&२) महिला (ग) २. जहाँ (क) ३. कुमर (कु) कुमरू (ख) कन्‍्ह (ग) ? 

. डे. हमि मे हक गे) ५. पठए (क) पठ्यउ (सत्र) पठई तु (ग) ० 
६३) १. हिव ( ६ ५ 
४. मोहि (क) महि (छ) हम हुए ४ थे कल की चनई (ग) ३- कब (कस ग) 
(६४) चुखी वात (ग) हलहर (कल श) हे. गयो (क) गयौ (ग) ४. तवई 

(४) लिह (क) ५. चोनवी (क) विनवे (ग) ६. करठ (य). «४ 


(२). 
तउ नारायणु करइ कुत्तालु, जूझ रूपिणि तणउ उगालु । 
गांठि वाधि संपत्तत तहा, सतिभामा कइ मन्दिर जहा ॥&५॥ 
सतिभामा हरि दीठउ नयरा, रूदनु करइ अरू वोलइ वयणा | 
कहइ वात वहु परिहस भरी, कवर दोस स्वामी परहरी ॥६६॥ 
'तऊ हसि वोलइ कन्ह मुरारि, मधुर वयण समकाइ नारि । 
कपट रूप सो निद्रा करइ, गाठी भूलाइ खाट तर घरइ ॥६७॥ 
गाठी भूलति जब दीठी जाम, उठि सतभामा छोरी ताम । 
परीमलु महकइ खरी सुगंध, देखी सुगंध लगाइ अंग ॥&८॥ 
ह श्रगु मलति जब दीठी राइ, जागि कान्ह वोलइ विसघाइ | 
तेरउ जाश गयऊ सबु आलु, इह तड रूपिणि तणऊउ उगालु ॥ ६ ६॥ 





(६५) १. गंठि (क ख) २. बंध (ग) ३. संपतो (क) संपता(ग) ४. कऊ 
(कफ ख) का (ग) 

(६६) १- दीठा (ग) २. जाम (क) ३- चोलो इक मास (क) ४. रोसह (क) 
#« दोसि (क ख) दोसे (ग) 

(६७) १. समभरावद (फ ख गे) २. तलि (क ख गे) 

(&८) गंठडी ऋुलकत देखो (य) 

नोट--दूसरा चरण कं भ्रति में नहीं है 

२» छोड़ो (ख) दीठी (ग) ३. चहुद्न धरिय (से) दीठा गंध सुचंग (ग) ४. 
दोडि (क) ५. जावइ (ख ग) 

(६६) १- नारि (ग) २. जाग्रु कन्ह बोलीपा विचारि (क) ३. विहसाइ (स) 
४. तेरा (ग/ ५। लिगारू गयउ सबु श्रहल (ख) झवगुझ गया रच चाय (ग) ६- ऐह 
(फ) इहु है (स) 

निम्न छुन्द मूल प्रति तथा क झोर प पति में नहीं है-- 
बिलदेते फ्यौ घत टलि जाई, ऋणमाउता न रण फाद। 
कहा नाराइश ऋंपहि घासु, इहु स॒भ्दु बहरिए तसा उगालु श 


( २२ ) 
सत्यमामा का रूक्‍्मणि हे मिलने का प्रस्ताव 
* सतिभामा वोलइ सत्तिभाउ, मो कहु रूपिणी आारि भिटाउ। 
तब हसि वोलइ कान्‍्ह मुरारि, भेट कराउ वरह मक्कारि ॥१०णा 
उठि नाराणण गयो अवास, वेठठ जाइ रूकिसिणी पस ६ 
वहु फुलवाडि वसइ वर माहि, चलहु आजिजहजेवरा जाहि ॥१०१॥ 
रूपिरिी सरिस नारायण भये, चढे सुखासण वाडि गये । 
विरख असोग वावरी जहा, लइ् रूकिमिणि उत्तारी तहा ॥१०२॥ 
सेत वस्त्र उ्ल आभरण, करकंकरा सोहदइ आभ' रण । 


है| ढ़ 4 
देवी रूप ग्रला बइसारि, जपइ जाप तहा गयउ सुरारि ॥१०३॥॥ 
सत्यभामा और रूक्मिणी का मिलन 


पृ 4 डे ह.8 
पुरि सतिभामा पठई जाइ, हउ रूपिरिंग कहुं लेउ वुलाइ । 


श्‌ 
जाइ वावरी ठाढी होइ, जिम रूकिमिणी भिटाउ त्तोहि ॥१०४॥ 

(१००) सिलाई (रं) कराचहूं (ग) 

(१०१) १. विहुठ्ड (क) बइठा (ग) २. फल झ्ादि (क) फुलवाड (ल) 
फुलवाधि (ग) ३. छदइ (क) अछे (ज) थ्र८हि (ग) ४. तुम भेदण जाहु (क) तह 
भेटरा जांहि (ल) तिन्‍्ह देखण जांहि (य) 

(१०२) १. भयड (क) गये (ख) भया (ग) २. वृक्ष अशोक (ग) ४. 
वाबडो (क ख ग) 

(१०३) १- इवेत (ग) २- सोहद झनियर फाक्षल नयणस (क) कर फंकण 
सोह तड्वियख (ज्) कर कंकरण पहरे मन हरख (ग) ३-'अवल" वइसारि-(क) 
धाले बेसारि (ज) ४. जपे (क) जपहि (ख) जपियकऊ (ग) ५. कहि (क ख ग) 

(१०४) १- फिरिए (क) फुरिए (शव) फुनि (ग) २. पहितो (क) प5ई (स्र) पठसो 
(गं) ३५ फहे चात चरवइ सतिभाउ (क) ४. श्रडाइ (गं) ५. क प्रति में निन्न पाठ है--- 

चघालि गेहिसी तृ वलि होइ, वन रूक्मिरि भेटदाउ तोहि। 
नोट--दूसरा और ठीसरा चररा स प्रत्ति में नहीं है । 

६५ भेदाउ (क) भिदायउ (ख) मिलाबहु (नं) 


( २३ ) 


गोहिए मिली वहुत सहिलड़ी, बाडी गइ जहा वावड़ी | 
नयरा निरखि जद देखइ सोइ, वर देवी वह वेठी कोइ ॥१०४५॥ 
पय ससि चेली जल मह हाइ, पुरि देवी के लागइ पाइ । 
सामिरिि मुहिकह देह पसाउ, जिम मुहि मानइ जादउराउ ॥१ ० ६॥ 
झव बह देवी मनावहि सोइ, ज़िमि रूकिमिणि दुह्मगिणी होइ। 
विविह पयार पयासइ सोउ, आगइ आाइ हसइ्‌ हरिदेउ ॥१०७॥ 


० 


सतभामा तुमि लागी वाद. बार वार कत लागइ पाइ। 
काहो भ्रगति पयासहु घणी. यह आलइ वयठी रूकिमिणी॥१०८॥ 
सतिभामा बोलइ तिहि ठाइ, कहा भयो जइ लाइ पाई । 

कूडी चृधी करइ तू घणी, यह मो बहिणी होइ रूकिमिणी।॥ १० €॥। 





(१०५) १. बहुतु सहेली मिली (ग) २- गयी जिहां वाडी वावडी (क) वाडी 
मांहि देखहि एकली (ग) ३. जो नयरा दिखाइ (क) जिव देखइद साइ (ख) जे (ग) 
४; देदया (ग) ५. कइ लागइ पाइ (कफ ख) यह (क) 
; (१०६) १. परहसि वोलि वरामहि जाइ (ख) २. लागी (ग) लागे (स्)३. पाय 
(सगे) ४. मोकहु (क खत) हमको (ग) ५- करहु (क) ६. जउ हउ मारणों जादमराग्र (ग) 
(१०७) १. इम (कस) जउ (ग) २. ऊहु (ख) ३. तठ (य) ४. सेव 
(क ख) ५. आगलि (क) ६, हसें। 
तीसरा शौर चौथा चरण ग प्रति में नहीं है। 
| (१०८) कितू लागइ :पाइ (क) तुम्हि लागी पाइ (ख) तुम्ह कहुंउ सभाउ 
(ग) २, बया (ग) ३. भाई (ग) ४. काहजव भयति करहि वहु घरती (क) काहउ 
भगति पयासह घणो (ख) कहा जाति बोलहि श्रापणी (न) ५. शअलाइ (ग) यह तो 
चहिरिए श्राहि रूकमिस्यी (क) 
(१०६) १. हुआ (ग) २. छूड बुद्धि (क खत) फूटी बुद्धि (सर) इतसी बुद्धि 
(ग) ३. चुकी तुम्ह तस्थी (ये) ४. मोहि (क) सुह (ल) तड (न) 


( २४ ) 


राति दिवस तू करिहि कृतालु. बंस सहाउ न जाइ गुवालु । 

फुरिग रूपिणी सहु करह सभाइ. चालइ बहिणा अवसइ जाइ ॥११०॥ 
चढि यार ते गइ अवास, सब सुख भू जहि कराहिं विलास। 
राजु करत दिन कछुक गये, राणी दुहु गर्भ संभये ॥१११॥ 

तव सतिभामा चबइ निरूत, जाके पहिलइ जामइ पूत ॥ 

सो हारइ जाहि पाछइ होइ, तिहि सिहु मूडि विकाहइ सोइ ॥११२॥ 
सतिभामा भ्ररू रूपिरि तरणौ, वलिभद्र श्राइ भय लागणउ । 
तुम जिण करहु हमारी कारि, जे हारहि तिहि मूडहु आरिग॥११३॥ 
एतह कुरवइ पठयऊ दूत, नारयण पह्‌ जाइ पहुत । 
तुम घर जेठड नंदन होइ, ता दूतह करावहु सोइ ॥१ १४॥ 

(११०) १. फोताल (क) ठसम्ाल (ग) २, वश्म वजाहेँ नही गोवाल (फ) 

मुझ कहु कहा भोलवहि गोवाल (ग) ३. स्थो फ़हे सुभाई (फ) सद्र फहुद सुभाई 


(ख्र) बोलत सत्तमाउ (ग) ४. चालि (कफ ख) चलहि (ग) ५. बहूरिय (फ) बहरा (स) 
बहुण (ग) ६. अपरे घरि जाहि (क) भ्ावासहि जाहि (छ) श्रावासहिं जाइ (ग) * 
(१११) १. चकडोल (क) विमारि (खग) २. गए (फ) चलो (ग) ३- 
श्रावास (क) भ्रावासि (ग) ४. भोग (ग) करत फेलि दिन फेतक गये (सन) ५, चहुत 
(क ग) ६. विहुकर (क) बहु फहु (ख) दुन्ह (ग) ७. ज भए (क) ८. गव्भ (खत) 
(११२) १. जिंहि घरि पहिला जन्मे पूत् (ग) २. जिह (क) जिसु (ज) 


डक 8 ३. पीछे (ग) ४. सिर (क) सिस (स ग) ४५, विवाहद (क खा) 


(११३) १. भरणाउ (क) तराउ (ख) तशा (ग) २. ग्‌ं 
(क) सयउ (ख) हुवा (ग) ४. लागखा (ग) ५. भत कम ३कह 2%/3 हा 


(११४) १. एलइ (क) लिहि (ग) २. कइरविहि (ग) ३. तह 
) २. « तह (ग) ४. श्राइ 
(फ ख) तिह को निय घुच व्याहुइ सोइ (क) कुरवइ घीय विवाहद्द सोइ (ख ग) 


( २५ ) 
सत्यभामा और रुक्मिणी. को पृत्र रत्न की प्राप्ति 
हि । 3 डे ध 
एतह झाइ-वहुत दिल गये, दुहु नारि कह नंदन भये। 
४ द्वृ छ प & १० 
लक्षणवंत कला समजुत, ऐसे भये दुहु घर पृत ॥१९ पर॥ 
है । रे 3 
- सतिभामा तणऊउ वधावउ गयउ, जाइउ सेसे ठाढडउ भयउ । 
डे 
रूपिरिं। तणउ वधावउ जाइ, पाइत सो पुरा वबठउ जाइ ॥१ १ दवा 
४ है 
जागि नरायणु वइठो होइ, रूपिरि]] दूत वधावउ देइ । 
हाथ जोडि वोलइ विहसंतु, रूपिरि। घरह उपनउ पूत ॥११छा। 
३ । २ 3 है; रथ 
दूजउ दूत वधावउ देइ, नारायण सिहु विनवइ सोइ। 
सच ७ ष्, €& , 
हउ स्वामी तुम पह पठयउ, सतिभामा फुरिं नन्‍्दरां भयउ ॥११८॥ 





(१ १५) १: एत्ड ,क्हि छुंत तब गये (क) २. भये (ग) ३. वेउ (क) इुन्हु 
(ग) ४. घरि (क) ५. लखिण (क ख) ६. चत्तीस (ग) ७. संपुत्त (क ग) संजुत्त 
(जा) ८. जइसे (ग) अइसे (ख) ९. बिहु (क) १० के (ग) 

(११६) १. जाइड (क ख) जाइश्न (ग) २- सोसउ (क) सीसे (ख) सीखा 
(ग) ३. ठाडड (क) ठाउ (ख) ठाडा (ग) ४- आइ (क) बेइ (ग) ५४- तालि से 
(क)--सो प्रुरिण पाइवि छडा रहेइ (ग) 

. (११७) १: होंड (क) 
श प्रति का तीसरा चौथा चरण--- 
रूकमिरि पृतु जण्पो छुइ आज, देवउ बबादा ता हरे काजि। 
(११८) १. बीजा तिहां (ग) (२) चघावा (ग) ३. स्यो' (क थ) सहु (ख) 


४. विनवे (क) विनवे (ख) विन (ग) ४- करेइ (ग) ६- हो (क) ७. पासि (ग) 
* छ-« पठाविउ (फ) पाठयउऊ (सत्र) पाठ्यों (ग) &. घरि (ग) 


( २६ ) 
है| 5३ 3 

तउ हरि हलहर लेइ हकारि, कहई वात जा वलि वयसारि । 

ड़ | द | 
फ्रूठठउ वोलि टलै जिन कम्वसु, जेठउ पूत भयउ परदवराु ॥११ श॥ 

ह। 

दूहु नारि घर नंदण भए, घर घर नयरि वधावा गए । 

है ड 
सूहो गावई मंगलचार, वंभण वेद पढइ भ्रुणकार ॥!१२०॥!। 

तक रू 3 

नाजहि तूर भेरि श्रनिवार, महुवरि भेरि संख अनिवार। 


घरि घरि क्कू कू' थापे देह, मंगलगावहि कामिरि गेह ॥१२१॥ 
धूमकेतु द्वारा प्रधु मन का हरण 


छठि निसि जागरण करंतु, ध्वमकेतु तहा आइ पहुंत । 

घोमि चिम्वाणु रचितु छ्णं जाम, धमकेतु मनि चितिउ ताम । ॥१श्शा 
उतरि विमाणु दिट्ठु परदवरणु, भणाइ जश्षु यहु खत्री कवरु॥| 
वयर सम्हालि कहइ तंखीणी, इणी हरी नारी सुहि तणी ॥ १२३ ] 


(११६) १. तिहि (ग) २. लोयड?हकारि (क) लीया दुलाय (ग) हे. चउसा 
विचारि (क) वलिवइ साइ (ग) ४. फूढी वात कहइ पर कवण (ग) ५. जेठा 
(ग) ६. पुत्र (कु गे) ७. परवमण (क ख) 

५० (१२०) १. हुये (ण) २- भहुड गसि संगलचार (कं) सूहठ करहिजु 
मंगलघार (ख) शभ्रहि जो गावइ संगलचार (ग) ३. जयक्ार (क) ऋशकार (ण) 

4 (१२१) १. सविचार (क) २. दान्द बहुताल (ग) ३. अनेचार (ख) ४. 
कुकम रोला (क) ५४. भंगल चारूवर कामिरिय करेह (खू) धघरि घरि कामिरिए 
गीत मे (क) मूलपाठ -“यह्‌ चरण सूल प्रति में न होने कारण '“घ प्रति से लिया 
गया है । 

(१२२) १. छट्ठा दिचसि निसि गीत चबंति (ग) २- थामि (क) जोबि 
(ज थ) ३. रहद (क) रह (ख) रहया (गं) ४. गरिय (क) खरिण (ख) लिसु (ग) 

* (१२३) १३. उब्ि (क) २. देव (क) जल्यि (ग) ३. वदर (क) बयरू 
(ख) चइरू (ग) ४. एृरि (क) चयरू हुडी (ज) यह हुइ हारि नारि (ग) 


न 


( २७ ) 

हुइ प्रछन्न॒ उठावइ सोइ, जैसे नयर न जाणाइ कोइ। 
घालि विमारिं चलिउ ले तहा, वनखंड माझ सिला हति जहा ॥ १२४॥ 
ध्ूमकेतु काहौ करइ, घालउ समुद्र त वेलउड मरइ। 
वामन हाथ सिला सो पेखि, इहि तल धरउ मरउ दुख देखि ॥१२५॥ 
पूर्व रचित न मेटण कवरणु, करम वंध भू'जइ परदवरु । 

चापि सिलातल सो घर जाइ, तव रूपिणी जागइ तिहि ठाइ ॥ १२६॥ 
वस्तु बंध--छठि रयणि हूरिउ परदवशसु 

तह रूपिरिं' कारणु करइ, श्ररे पाहरू तुम्ह वेगि जागहु । 
नारायण हर निसुरि, तुम वलिवंत पुकार लागहु ॥ 
सतिभामा आनंद भयठ, कलयर करइ वहूतु । 


सो रूपिरि कारणु करइ जिहि रहस्यउ निसिपृत ॥१२७॥ 


न्‍ 


(१२४) १. परछलप्नि (क)परछन्तु (ख) प्रछन्तु (ग) २. उठाउ (क) तब उद्ठियो 
(ग) ३. गयज (क) चल्या (ग) ४. सो (ग) ५. घनवइ राशि (क) वर्णिखद्द रांडइ 
सिला थी जह! (ख) वश्युखइ राडि सिला हुई जहा (ग) 

(१२५) १- तह (क) तउ (ख) ठुच (ग) २. काहुउ (क) कहा (ग) ३ 
पासउ (क) ४. वेगिउ (क) वेगउ (ख) वेगि (ग) ५. चावन (क ख गे) ६. घरो (क) 


' घालड (ख) धरइ (ग) 


(१२६) १- पूरव क्रम सु मेटइ् कवर, तउ ए दुख देखे परदमण (क) 
पूरव बेर न सेटद कोछु, करम बंध भु्च परदोख (ख) -- 

पुरव विभुशन मेठद कोइ, फरम लिखा सो निदरच॒इ होइ (ग) 
ह २- चंपि (क ग) ३- .रथि (क) ४- जाराइ (क) जगाई (ग) धूमकेतु 

चंपि विगसाइ (ख्) 

(१२७) १. निसहि हडड परदवझ, (ग) २. हो (ग) २० पहण्वावे (ख) 
४. हलहर (क ख) हरघधर (ग) ४: सिलहु (ग) ६. छुमार (क) ७. वलबंड (यु) 
छू सन्ति (ग) ६. कलियल (क) करजल (ण) १०. हडियो पूत (कं) हाडलियछ निसि 


: पृत (ख) जिंहि का हडिया दिस पुत्त (ग) 


चौपई 
नयर माहि भयउ कहलाउ, सोवत जागिउ जादवराउ । 
छपन कोटि मिल चले पुकार, फुरिए तिस तणी न पाइ सार ॥१ २८॥ 
- विधाघर यमसंवर का अमण के लिये प्रस्थान 
एततइ भेघकूट जहि ठाउ, जमसंवर तहि निमरस राउ। 
वारहसइ विद्या जा पासु, कंचणमाला गेहिए तासु ॥१२६॥ 
वहिकौ सन वनक्रीडा रल्यउ, चढ़ि विम्वाण सकलत्तउ चलिउ। 
सोवण मार पहुतउ जाइ, वीरू परदम्बण चाप्पोहौ जहा ॥१३० 
देखी सिला माझ वण धरी, वाम्बन हाथ जु उची खरी। ह 
खण उचसहौ खरा तलही होइ, उतरि विम्वाणहु देखइ सोइ॥१३१॥ 
यमसंबर को ग्रधू मत की आप्ति 
विद्या के वल सिला उठाई, तउ नरिंद देखइ निकुताइ | 
लषरा वत्तीस कनकमय अगु, जप्संवर देखयउ अशांगु ॥१३२॥ 
अमन जज मय 272 कक अप 





(१२८) १- चबरि (ख गे) २. मांक (ग) ३. हुआ (ग) ४. कलिह (क) 
(८) कलिहाइड (ग) ४. जाग्या (य) ६- तसु (क) सिनि (ग) 


(१२८) - १. तहि (ग) २. मेघकुटिलपावइ (ग) ३. जिह (कु) जिस (ख) 
अ्रषासि (ग) 


(१३०) १. उपयन (कर) उनका (ग) २. फीडा (क) कीला (ज) ३. ऊपरि 
भया (ग) उछक भयो (क) ४. बेइट्टि (क) ५. गबऊ (क) गया (ग) ६. घरिय (क) 
चापिउ (स्तर) चांपी (ग) है 
.._ (१३१) ६. दो (क) २. सो (क ऊ) जो (ग) ३. कर (ग) ह 


(१२२) १- विहि संजोग (ब) २. सिललाई उद्ढाई (ग) ३. कनक सइ पंग्रु 
(ग) उखंगु (ग) सूलप।5---हचरेहितु अंग्र 


( २६ ) 

कुम्बरू उठाइ उछंगह लयउ, वाहुडी राउ विमाणा गयउ । 

पाट महा दे राणो जारि, कंचरु मालाहि आपिड आारि ॥१३३॥ 
कंचरणुमाला लयउ कुम्बारू, अति सरूपु वहु लक्षण सारू । 

तिसके रूप न देखइ कोइ, राजा धर्मपूत सो होइ ॥१३४॥। 
चढि विमाणु सो गयउ तुरतु, पम्ब॒ण वेग सो जाइ पहुँत । 

नयरि उछाड करे सबु कवर, कणयमाल हुवो परदवसु ॥१३४५॥ 
भो प्रदुवनु कुवर सुपियारू, अति सरूप गुण लक्षण सार । 

रे दुइज चंद जिमि ब्रिधि कराइ, वरस पांच दस को भो झआइ ॥& ३६॥ 
िि प्रथु मन द्वारा विद्याष्ययन 

फुरि सो पढरा उम्काबलि गयउ, लिखितु पढितु सवु बुभिवि लियड। 
लक्षण छंदू तक वहु सुरिणिउ, नाटक राउ भरथ सब मुरिगिउ॥१३७॥। 


(१३३) १. करें उचाइ (क) २. चडेइ (ग) ३. श्राफिउ (क) दीन्ही (ग) 


(१३४) १. तिहि के (ऋ) तिहिक॒ुई (ग) तिसकद (ख) २. पूजाइ (ग) ३. 
राजाहि (ख) राषा (ग) ४- मो होद (ग) 


| (१३५) '१. विमाशि (क, ख, ग,) २. तुरंत (गम) ३, गया (ग) ४, भ्रानंड 
' ४, (ग) करइ(ख,ग) ६. भणइ (ग) ७. घरहि(ग) 


(१३६) १. भो (क) तवे (ख) सो (ग) २. करे (क) कुमार (से) खरा (ग) 
३. सुखसार (क) ४. बहु (क ख ग) ५. दोइज (क) दोज (ग) ६. विरधि (क ख ग) 
७. बरस पंचनउ हुवो जाम (क) घरिस पांच दस का भय राज (सर) दत्त वरस को 
भयो तिह दुृठाद (ग) 


(१३७) १- पठशंड (ख) २- परत्ताड (ग) उन्दावहि (क) क्ावरि (ख) 
काउरि (ग) ३. गुर (क) चुकिहि (ख) धुकति (ग) ४- लपो (ये) ५- बहुत सो (क) 
कचितु बहु (रू) ६. राव (क) राउ (ग) घूल पाठ तक्ु 


नोट---तीसरा और चौया चरण ग प्रति मे नहीं हैं । 


( ३० ) 
घनुप वाणको बूमिउ जाणु, सिंघ जूमकौ जारिउठ जाण । 
लडणु पडणु निकासु पइसारू. सवु जाख प्रदुवनु कुम्वारू ॥ १ ३८॥ 
एसौ वीर भयउ परदवरा , ततहि सरिसु न वूकइ कवरण। 
कालसंवर घर वृद्धि कराइ- वाहुरि कथा द्वारिका जाइ ॥१३६॥ 
हितीय सर्ग 
पुत्र वियोग में रुक्सिणी की दशा 
जहिं सो रूपिरिय कारणु करइ, पृत्र संतापु हिय गहबरइ | 
नित नित छीजइ विलखी खरी, काहे दुखी विधाता करी ॥१४०॥ 
इक घाजइ अरू रोवइ वयरा, आसू बहुत न थाके चयण । 
पुव्च जन्म मै काहउ कियउ, अव कसु देखि सहारउ हियउ ॥१४४१५॥ 
कीमइ पूरिप विछोही नारि, को दंम्व घाली वरणह मभकारि । 
की मैं लेणु तेल घृतु हरउ, पूत्त संतापु कवरा गुण परखउ ॥१४२॥ 





(१३८) १. कउ (फ ख) का (ग) २. विवि (क) यूकई (ग) ३. कुक 
(क) झुन्घवउ (स) जुरू का (ग) ठाण (क) वाण (ख्र) दुठाण (ग) ५. भिडरशु (ग) 
६. निकसन ये (क) निकासु (ख) निकलु (ग) 


(१३६) १. ताको चुधि न जाएइ कवण॒ (क) तहि सम सर्रिसु न बून्ते कबणु 
(छ) २. शइसा वीढ फया तिह द्वार (प ख) इह कथा द्वारिका जाइ (ग) 


(१४०) १- ते तर नाझो (क) २.३सो इच (ग) 


(१४१) १. घूजइ (क) छोजद (ख) २. इकु (ज) पर पूरद बबणा (ग) ३. 
टलि (पु) ४. भइरतो (न) ५. पाप समइ किया (ग) 


। (१४२) १- कइ मइ (क, थे) २. को (क) कई (ये) ३. दवदीयी (क) 
डबलाई (ए) दवाई (ग) ४. दुल्ध पद्या (ग) 
# 


( ३१ ) 


इम सो झपिरिग मन विलखाइ, तौ हरि हलहरू वइठइ जाइ। 

मत तू सू दरि विसमउ घरइ, अनजानत हमि काहौ करहि ॥ १४३॥ 
सरलि पयालि कहइ सुधि कम्बगु, तो हमि चाहि लेहि परदम्बरा । 
पलि एस्यो हमि करइ पराण, मारि उठावइ गीध मसाखु ॥१४४ा। 
इम समभाइ रहाइ जाम, तो मन परिहस विसरयो ताम । 
'आइसे भरत वरिसुहु गयंउ, तौ नानारिषि द्वारिका गयउ ॥१४४५॥ 

रूक्मिणी के पास नारद का आगमन 

मंडे सुड चुटी फर हरे, छन्नी हाथ कमंडल धरे। 

तो नानारिषि आयो तहा, विलिख वदनल भद रूपिरि तहा ॥१४६॥ 
- जब तह नारद दीठउ नयण, गह॒वरि रूपिरि लागी कहरा। 

पद्मपूत हो स्वामी भयउ, जाणउ नही कवरा हरि लयउ ॥१४७॥ 


(१४३) १. छिए छिए बिलखी जाइ (क) २. तब 'गि) ३. चइठा लिह शआाइ 
(ग) ४. भत्त (क ख गे) ५. विषवाद (क) विसमउ (ख) वित्माहु (ग) ६. श्रणजानते 
हम कहा करेहि (ग) 
(१४४) १. घुरग (क) घुरगि (ख) सुर्ग (ग) २. सो झुधि--(क) सोधि 
फचर (गं) ३. तउ वेगइ श्राशउ बल बुधि (क) ४- वलितिह संहरणन को पूरतु (क) 
वलि गसिउ हमि करहि पराण ५- गौरघ (ग) 


(१४५) १. हलघर (क) हरि गठउ घरि (ख) २. मनि परिहस विसारि जाम 
£.. (क) ३- वन (ख) 


नोट--प्रथम २ चरण (ग) अति में नहीं हैं । 


(१४६) १. चले (क) चोटो (ख) २. रूकमिणि जहां (क खत) रूपिरि 
हुइ जिहीां (7). 


(१४७) १. बोलइ वयण (गण) २- एक पुत्त महि सामी भया (क) एकु 
पुत्त, मो स्वामी भयठ (ख) एक पुत्त स्वामी हम भया (ग) 


( हेर ) 


चुहि पसाइ मुहि अँसो सयउ, पेट दाह दे नंदण गयउ । 
हाथ जोडि वोले रूकिमिणी, स्वामी सुधि करहु तसु तणी ॥ १४८५! 
तब हसि नारद वोलइ वयरु, सुद्धि लेखा चाल्यी परदवरु | 
सुर्गे पयालि पुहमि अह नहइ, चालि लेहु इम नारद कहइ ॥१४६॥ 
नारद का विदेह छेत्र के लिये प्रस्थान 
कही वात नारद समुक्ाइ, पूरव विदेह सपत्तड जाइ॥ 
जहि खेमंघरकू सामि पहाएु, तहि उपनू केवलज्ञानु ॥१५०॥ 
समवसरखणा नानारिपि गयउ, तह चकवइ अचंभउ भय । 
चबकवंति मुखि पूछिउ तहा, एसे माणस उपजइ कहा ॥१५१॥ 
सीमंघर जिलेन्द्र ढाग ग्रद्य म्त-का इतान्त बतलाना 
तड जिनवर बोलइ सतिभाउ, जम्बूदीप आहि सो ठाउ । 
भरहसेत तहां सोरठ देसु, जयन धर्म तहि चलइ असेसु ॥१५०॥ 


(१४८) १. तठ सामी किम जाइ कहियऊ (क) २. वेट (क) हे. दुख (क) 
४४. ऐसे दे (क) ५. सुठ (क) 


(१४६) १. विह॒ति (कक) २. चुघधि करी लेस्यो परदमझ (क) सुधि करि 
चाहि लेउ परवदवरणु (ख) सुद्ध करि चलहि लेहि परदवरु (ग) ३. पुहुचिहे जहा (क), 
पुहुणि जड रहइ (ख) पुहचि जे झइहै (ग) 


(१५०) १. पुच्द (क) २. पुरिि धवंदिसि पहुता जाइ (ग) ३. सीमंघर (क ख) 
जमघूत (ग) रे 


(१५१) १- अचंनो (क) २. सभापेसि पुरि पूछए लिया (ग) ३. त्तड छत्ती 
(क) ४. जिन (क) नाना रिपि तउ पूछइ तिह (य) ५. निपजाहि (ग) हि 


(१४२) १- जिनवरु (८) २. उपदेखद (क) ३. भाउ (ू) तिह ठाइ (ग) 
४. सुख; चानारिपि कह सभाइ (य) ५. भरत छेत्न (कु) ६. जइन (क/झ) जैन (ग) 


( ह३ ) 


सायर माझक दवारिका पुरी, जरु सो इंद्रलोक ते पडी । 

राउ नारायण निमसइ जहा, एसे माणस उपजइ तहा ॥१५३॥ 
ताकी घररिंग आहि रुक्मीणी, घरम वात सो जाणइ घणी | 

ताकौ पूत प्रदवरण भयो घृमकेतु ता हडि ले गयो ॥१ पा 
, बावण हाथ सिला हो जहा, वीर परदवण चाप्पो तहां। 

| पूरव जनम वेरू हों घणो, प्रुमकेत सारिउ आ्रापणउ ॥१५४५॥ 
मेघकूट जे पवहि ठाउ, तहि निवसइ वीजाहरराउ । 

काल संवर आयो तिहिं ठाउ, देखि कुवरू लैगय उठाइ ॥ श्श्द्दा। 
तहिंठा विरधि करइ परदवणु, तिसकी सुधि न जाणइ कवर । 
बारह वरिस रहइतिहि ठाइ, फुरित सो कुवर हारिका जाइ ॥१५७॥। 
निसुरित वयरा मनि नारद रल्यउ, नमस्कार करि वाहुडी चलिज । 
चढ़ि विवाण मुनि आयो तहा, मेहकूटि मयरद्धहु तहा ॥१५८॥ 


(१४३) १. भब्नि (क) भाहि (ख/|ग) २- जारे (क) जाणी (ग) ३- 
श्रवतारी (क) उत्तरो (ग) ४. तउ (ग) ५. निपजड् (कग) 

६ (१५४) १. अछद (ग) २. घम्म तणी मति जांसइ घण्णी (क) ३. तह कह 

(ग) ४. जनयउ(ख) 

(१५५) १. ह॒इ (फ) थी (ख) (ग) २. लेइ कुबरु (ग) हे. चंपियठ (क) 
चापियउ (ख) चंपासो (ग) ४. पुव्व (खत) पूर्व (ग) ५- बहु (क) हुड (ख) हुइ (ग) 
६. साधउ (क) सानन्‍या (ग) 

(१५६) १- जो (क) जब (ख) हुइ (ग) २. परवत्त (क) पावइ (ख) विषडा 
 (ग) ३- विद्याघर (क) विज्जाहद (ख) विद्याहर (ग) ४. झ्ाविउ तह (क) झायउ 
ताहि (त्न) श्रायतितु (ग) ५. उद्बाद (क) उचाहइ (ग) . - 

(१५७) १. सोरुह (ख) २. जाहि (ग) ३. वाहुडि कथा (क) पुन सो कुसर 


हि (१५८) ( ४ (क) सो (ग) २- रलियउ (क) चलिड़ (ख) रलिड (ग) 
“३; जिस बंदी पिरि! (क) ४. मेघकूद (क,ख,ग) ५, मइ राधा (ग) 


( हेड ) 
देखि कुबवरू रिपि मन विहसाइ. फुरि वारमइ सपतउ जाइ । 
भेटी जाइ तेण रूकिमीणी. कही सार ततसु नंदश तणी ॥१४५६॥ 
जिन रूपिशि हीयरा विलखाइ, वरिस चारहै मिलिइ आइ । 
मो सिहु कहियउ केवली वयण; निशवे आइ मिले परदवर ॥१६० गा] 
प्रध म्न के आने के समय के लक्षण 
उकठे आँव फलइ सैहार, कुंचरा कलसइ दीपइ वारि। 
कूवा वारि जे सूके खरे, दिसइ लिम्पल पाणी भरे १ शा 
खीर बिरख सव दीसहि फले, अरू सांचलइ होइ ह्हि पियरे। 
थरा हर जुवल वहै जब खीरू, तव सो आवइ साहस धीरू॥ १ ६श। .. 
कहि सहनाण गयो मुनि जाम, रूपिरि मन संतोषो ताम'। 


२ ड 
पाख मासः दिन वरिस गणाइ, वाहरि कथा वीर पहजाइ १ शा 


(१५६) मसई (के) मनसहिं (ग) २. विगसाइ (ग) ३.० खिरसि बारवतो 
पहुतो (क) फुणि वारवइ सपत्तउऊ (ख्) फुनि सो नयरी द्वारिका (ग) ४ तिहां (क) 
तहां (ज) तबते (ग) ५. ते (क) तिसु (ग) 

(१६०) १. सन ,ग) २, हियडइ (क,ख) हियद (ग) ३- वारमइ (क) सोरह 
(सं) ४. मिलसी (क) में मिलहुइ (तर) मिलदगी (ग) ५. सोहिसज (क) घुहिसहु (ख्) 
मोस्यों (ग) ६. श्रो जिनवर (क) 

(१६१) १. सूके (क) उकट्ट (ग) २. अ्रंव (क गे) ३े. सेंचार (क) सइहार 
(ख) सहिस्तत बार (ये) ४. दोसहि (क) ५. क्रूवावाबिजें (क) फूल बाइजे (छ) 
सुहडो वावडि (ग) ६. निरमल (क,ख.ग) 
है (१६२) १- ज्षपि (ग) २. सलि (ग) ३- श्रंचल (क ग) आझांचल (ख) ४. * 
दोसइ (क) होसहि (ज) दोसहि (ग) ५. पीयले (क,ख,ग) ६. युघल (क) जुगलि (ग) 
७. बहु (क) ८-ते (क) परि (ग) 

(१६३) १- सु गपउ (ख) 

नोद--[न) अ्रति का प्रथम चरण निम्न प्रकार हैं-- 

काहूसि दिन पुमे सब जान तड २. नह (क) ३. बाहुडि (क ख) वाहडि (ग) 


( ३५ ) 
तृतीय सगे 
. यमसंबर- द्वारा सिंहरथ को मारने का अस्ताव 
तहि निमसे सिंघरहु नरेसु, तिहिसिहु विगहु चलिउ असेस । 
जवसंवर जब करइ उपाउ, को भाणइ इहि को भरिवाउ ॥ १ दा 


. कुबर पांचसौ लए हकारि, रण जीतहु संघरहु पचारि | 


धन 


सिंघ जुध जो जाणौ भेउठ, वेगि झ्ाइ सो वीरा लेउ ॥१ ध्शा 


कुवरन नियरी आवे कोइ, तव विहसि करी वीवो लेइ । 
सोकहु सासी करह पसाउ, हउ रण जिणमु सिंघरहु राउ ॥१६६॥। 


तड़ नरवे॑ बोलइ सतिभाठ, वाले कुबर न तेरठ ठाउ॥ _ . 


जुक तण॒उ नहि जाणइ भेउ, तिम करि तुहिकहु आइस देइ ॥ १६७ 


(१६४) १. निवसद् (क खग) २. सिघरथ (क) सिधरह (ख) सिघराय 
(ग) ३. तह सो विग्नहुते (क) ताहि सहु विगाहु चलिड (ख) तिसस्यों 
विग्रहु चल्या (ग) ४. जम (क) ५. तव (क ख ग) ६. पसाउ (क) ७. किस भानउ 
एह न .भडिवाउ (क) किस भानह इहि कउ भडिवाउ (ख्र) कोह भानो इसु 
का भडिवाउ (ग) 


(१६५) १. पांचसद (क ख) पंचसई (ग) २- चुलाइ (ख,ग) ३. सिधघराउ 
रणि जीतहु जाइ, (ग) ४. जुक (क) जुज्म (ग) ५. तवहि विहृसि तव बोडा लेइ 
(क) तडतुहि धसिरि घीडा लेहु (ख) वेमि श्राइ सो वाडी लेड (ग) 


. (१६६) . १. चेटड (जज) नियडय (ग) नेडा (ग) २. कवझ (गे) ३. बीडा 
मायइ सोइ (क) करिवीरु बोलेइ (ख) चोल्यो परदवझ (ग) ४. जीतस्यों (क) 
रगखि जीतउ (ख ग) 


(१६७) १- कुवरन (क ग) कुमरन (ख) २- तेरा, (ग) ३- नह (क) नड 
(ख) ४. जिम (कफ) किस (ख) किसइ (ग) ५- किरि (क) ६. त्ताफें तोहि (क) 


( रे६ ) 
है । 3 डे 
वालउ सूरु आगासह होइ, तिनको जूक सकई धरे कोई । 
शव व छ प्ज्कि प्र 
वाल व्ंगु डढसइ सउ आई, ताके विसमणि मंतु न आहि ॥१६८॥ 
5 ४... कु ४ 8: . हु 
सीहिरि सीहु जणे जो वालु, हस्ती जूह तंणो पे काबु । 
डे 
जूह छाडि गए बण ठाउ, ताकह कोण कहै भरिवाउ ॥१६६) 
५ ह ् है .. |] न 
वाल जे वयसंदरू सोइ, तिहि सुधि न जाणइ कोइ। 
छ घर 8 १० ब्षे है 
रउदव्वाल हुई जै परजलइ, पृहमि उफ्राइ भासमु सो करइ 0१७० ते 
है| र्‌ ड ढ॑ ५ स 
तिम हौ वाले राकौ पूत, मोहि आइस देहु तुरंतु | 
अरियरण दलु भावउ भरिवाउ, जौ भाजउ तो लाजइ राउ ॥१७१॥ 
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(१६८) १. बाला (ग) २. भ्रगासह (क ख) प्रायसिहि (ग) ३. ताकों तेज 
न सहिहद कोइ (क) ताकौ तेज न घरने कोइ (ख) तिसुका तेज न सहई न कोइ (ग) 
४. बालड (क) बालइ.(ग) ४. सर्प्प (क) चुयंगर, (स) भुयंगि.(ग) .६. इस जो 
झांवि (क्र) डसइ जद कोड (ख्र) डस्या जो कोइ (ग) ७. तिहके (क) तारक (ल) 
तिसुकइ (ग) 5. होइ (ख,ग) विशि कोद नाहि उपाव (क) ह 
(१६४) १- सीह (क) सीहु (ख) सिंधु: (ग) २. हाथी (क) 'हसती (ख) 
रे जुय (क) युय (ग) ह ५ की 
४. जवहि. पडहि तव गिघद भाउ । भाजि जू्थ जाहि पलाइ (क) 
जवहिं पडइ तहिं कउ गंघ बाड़ । भाजहि जूह छोडि वरणण :ठाउ (खे) :: 
. जे उन्हे ताहि पड़इ गंध चाउ। भाजहि यूथ छोडि वन ठाउ (ग) . 
(१७०) १. बाले (ग) २. जे (कग) ३. बेशंदर (क) वइसावरू (ल) 
चइसानरु (ग) ४. होइ (क ख ग) ५. तिहको (क) तहकी (खत) तिसुकी (ग).६- 
बुद्धि (ग) ७. दव दाभइ चुह जग पजुले (क) सइभाल जे हुंड परजंलंड (ग) ५- , 


पज्मलइ (स) €. पुहुचि (ग) १०. दक्काइई (क ख) वाकाबइ (ग) ११० भसम 
(क ख) भसमी (ग) 


(१७१) ६: हिमहो (क) लिवहउ (य) २. बाल (क) चांखु (७) बालो 


५ (गो लाइनों पुत्र (क) रायक्रद पूतु (सर) हा गे 
(७) मोकड (ग) ५. ज॑ ज॑ काश तर बीच राह हक ) ४. मोहक (क) सु 


( ३७ ) 
निसुरिं वयण मन तृठउ राउ, मयण्य कुवर कहु करहु पसाउ । 
कालसंवर तव वीडा देइ, हाथ पसारि मयणु तब लेंइ ॥१७२॥ 
प्रध म्न का युद्ध भूमि के लिये प्रस्थान 

बस्तुबंध--भयउ आयसु चल्यउ परदवणु । 
चउरंग द्लु सा्जिड, पडहु तूर बहु भेरि वजइ । 
तहि कलियलु वहु उछल्यउ, जाणौ अकाल घण मेघ गर्जइ ॥ 
रह सज्जेह गैयर गुड़े तुरिहय पडियउ  पलाखु । 
हुइ सनधु चलिउ मयर्पु गयरि न सूकई भाणखु ॥१७३॥ 

नौपई ह॒ 


सयरा चरितु निसुणहु धरि भाउ, जहि रण जिशिवि सिधरह राउ 


१७४।॥। 


(१७२) १. मनि हरषिड (क) ग प्रगति में-- सुशि करि वात श्रभेघउ 
राउ, मयरा कुबर कहु भया पसाउ (ग) २- जब (ख) ते तब (ग) ३. प-«वमणु 
(क) परदमराहु (ग) 

(१७३) १. चलिउ (क) २. चाउरंग्रु (क ख) ३. वल्लु (ख) ४. सज्जियज 
(ख) ४, काइ (क) ६- वज्जहि (स्र) वाजहि (क) ७. तउ तिह (क) ८. जिसड (क) 
जणु (ख) ६. अ्रंतरह (क) १०. गाजद (क) गज्जहि (ख) ११ साजे (क) सज्जे (जज) 
१६- तुरीयण (कफ) १३- इसी समनिधि (क) सझाद्ध (ख) 

(१७४) १, त्रिएाउ (क) जीतिउ (ख्) २. सिघरथु (क) 

भ प्रति में १७३ और १७४ बॉ छुन्द निम्न रूप से है-- 

, भया प्रइसु २ ताम परवचणा, ४ 
चतुरंगी सेन सज्जिय ॥ पडह भेरि बहुतु बज्जिहि | 
तह कलियर चहु उछलिउ । जणु श्राफाश ते मेहु गज्जड ॥ 

. सर पाइक अरु वहुतु दल तुरियह पडे पलाए कियो॥॥ 
पयाशत्ञ सयर्िि भड | गयणास सुझई भाझ वा 


श्रुचक 
कवर पलारि[उ सब जगरु जरिए, गयर्पहि उछली लेह 
रहिवर साजहि वाजे वाजहि, जार भादों के मेह ॥ 
जे अरिदल भंजद परीवरू यंजहि, छुहड चले अप्रमाणु । 
ते भरखद सभते जाइ पहुत, चबस वीर 
चोपई 
४ 

आवतु देलि कुमर परदवरु, से सिंघु यो वालों कोरु । 
वालो रण कि पठावइ कोइ, इहिसउ भीडत लाज मो होइ ॥ श्ज्ज्ा 
फुणि फुरिए वाहरी जंपइ राउ, किम करि वालेहि घालें घाउ 
देखि मया चित उपनी ताहि, वाल छुवर वाहडि घर जाहि ॥१७छा 

अद्य मत एवं सिंहरथ में युद्ध 
निश्वुरिणि वयस् कोप्यो परदवणु, हीण वोलु ते वोल्यो कवणु । 
. चालू कहत न लाभइ ठाउ, अब भावउ त्तेरउ भरिवाउा १ छदा 





(१७५) उलण्यियड (क) जाएिझ (लव) २- ततव राजकहुमर पलाणइ (णश) 
३- सह (क) सह (ग) ४. उडी (क) ४. जिम (क) जाल (छ) जाठाऊ (थ) ६ जब 
(क) ७, श्रियण (ग) 5- सघायह (क) ६. रख झामि (क) ले प्राय (यु) १०. नये 
(ख) ११. रच-डजूत्ते (ज) १२. प्ाइ (रू) हु 

(१७६) १. देछिज (क) देझा (यु) २- तिहे (जग) इह (रू थ॑) ४. दालहु 
(ख) दालकु (ग) कदणु (छ गे) क--प्रति--कहे सिघरय छन्नी कवण ६- दालठ 
(क स) वाला (ग) ७ रिशिमहि (क) रखिहि (न) 5. एह को (कु) इठ्ठ सिह 
(एज) इसु स्पो (ग) ६. निर्त (क) सतिडत (ख) १०- न (क मुहि (ख) में (ग) 

(१७७) १- बाला देंखि जंपियो राउड (ग) +. दवा (ख) ३-  मनि (यो) 
क प्रत्ति--हो देखठ मोहि रठु विभद्धाई, उठि छुमर चाहुडि घरि जाहि (क) 


(१७८) १- चुे (ग) २. ८चन (ग) ३- कहि (थं) ४. कविद (ग) लाल नहि 
डठाठ (क) ५. इब (सम) 


डा 


( है£ ) 


तव रावत क़ाढ्‌इ करवाल, वरिसहि वारण म्रेघ श्रसराल । 
भिडइ सुहड करि असिवर लेइ, रह चूरइ मइगल पहरेइ ॥१७९॥ 
मेगल सिंहु मंगल आ शिडइ, हैवर स्यौ हैवर झआ भिडद । . 
पंचावथु जूफू तहि भयउ, गीध मसाण तहा उठीयडउ ॥१८०॥ 
सेयन जूकि परीधर जाम, दोउ वीर भीरे रण ताम। 
दोइ वीर खरे सपराण, दोइ करइ सिंध जिमू ठाण ॥१८१५॥ 
मलु जूभते दोउ .,भीडइ, दोउ वीर श्रखाडो करहि । 
हारिउ सिंह गयउ भरिवाउ, वांधिउ मयण गले दे पाउ ॥१८२॥। 
वस्तुबंध---जबहि जित्यउ कुवर परददरु 
सुर देखइ ऊपर भए, वंधि स्यंघरहु कुमर. चल्लिउ । 
मयरु सुगुरु सधेहि वुल्लिउ, तव सज्जण आखणंदियउ ॥ 
देखि - राउ श्ाणंदियठ, तू सिवि कीयठ पसाउं । 


महु णंदणा जे पंच-सय, तिहि उपर तू राव ॥१८३॥ 


चौपई ४ 
मयरण चरितु निसुरिंग सवु कोइ, सोला लाभ परापति होई । . 


(१७६) १. करि ले (ग) २. भ्रसराल (क स॒ ग) ३. कुमसर (ख) ४. रहवर 
चूरसद गल. विहरेइ (कक) तीसरा और चौथा चरण ग प्रति में नहीं है 9 

(१८०) १. स्थो (क, ग) २- रुण (ग) ३- रहवर (ख् ग) पाइक (क) 
४. सिउ (ख) ५. संचडिउ (ख) तुलि चढ़े (ग) ६. हयवर सेती हयवर सार (क) पचावत्यु 
(ख) पंचचरसु (ग) ७. जब (ख) ८- गिद्ध (ख) गर्ध (ग) ६. उठि गयड (ख) उठि 
करि गयंउ (ग) (क) इरि जुक करत वडबार (क) 

« (१८१) “१. सेना (क खत) सेनन्‍्या (ग) २. रसिय (ग) ३. चदरी (ग) 

" (१८२ 5३. सारन (क) साल (ख,ग) २. राउ (ग) वे. बंधि (ग) 
४. गलि (ग) 

(१८३) १. जाम (क ख) २. अचिरज (क) ग अति--- जद कोयो तथ सूरि 
तहि ३. वांधि (व ग) ४. ठिवि (ख) ५. इहु (सन) 

(१८४) १- सोलह (क ख ग) २- देवा पड घणण सो वन जयउ हयोह चढि 

सिंघरचु घरि गयउं ( यहे पाठ क प्रति में हैं) ग प्रति में इस छुल्द का पूरा पाठ 


नहीं है। 


( ४० ) 
विजाहर तव करइ पसाउ, बांध्यों छोडि स्यंघरठ राउ। 
दढेइ पट पुरणि आकउ लयउ, समदिउ स्यंघराउ घर गयउ ॥१ ८४) 
तव कुम्बरन्हि मन विसमठ भयउ, जियत वुआाल हमारठ भयउ । 
इतडो राइ न राखियउ मान, पालकु आरियि कीयउ परधानु ॥१८शा 
तवहि कुवर मिल कीयउ उपाउ, अ्रव भानउ इनकौ भरिवाउ।... 
सोला ग्रुफा दिखालइ आजु, जैसे होइ निकंटकू राजु १८ 
कुमारों द्वारा प्रध म्न को १६ गुफाओं को दिखलाने के लिये से बाना 
एह मंत्र जिए भेटइ कवरु, लियउ वुलाइ कुमर परदमणु । 
कियो मंतु सव कुमर मिले, खेलण मिसि वर क्रीडा चले॥ १८७॥ 
भराहिं कुवर निसुणहि परदवरु, विजयागिरि उपर जिण भवसु । 
जो नर पूज करइ नर सोइ, तिहि कहु पुत्र परापति होई ॥१८८)। 





(१८५) १. सब्ब (ग) २. कुमर (क) कुमरहं (ज) कुरवारिहि (ग) ३, विश्वमो 
(क) विसमा (गं) ४. कियउ (क) भया (ग) ५, जोवत (क) जीवतु (ल) देखुडु (ग) 
६ प्ालु (क) भ्रहलु (छ) हालु (ग) ६. गयउ (ख) ययउ (क) कीया (ग) ७, एतउ 
(क) इतनउ (ख) इतना (गं) झ. रालिय (क) राखिउ (ख) राख्या (गे 


(१८६६) १: तब (छ) २. कुमर (क) कुमार (्) कुबरिहि (ग) ३ एहनउ 
(क) इसुका (ग) ४. इव भागा (ग) इच भनि हिया कउ भडिवाउ (सर) ५. दिखावहि 
(क ग) ६. निकंटों (क) निकेरहु (लू) ७. जिउ हम (ग) 


, .(१८७) १- मंतु (ख ग) २. मेटउ (क) मेटइ (ल) सोटइ (ग) ३- कवर 
-(क) कण (गे) ४. चालहु जाहि लेख (ग) ५. भाई सचि (क) ते खिस महि (ग) 
६- खेलड (क) अ्रन्तिम चरण का (ग) प्रति में निम्न पाठ हैं-- 
जाइ जौ लेख सुच्ति कौडा को चले ! 


(१८८) -१- मानहु (ग) २. देखठ (ग) ३. दिल (क) तह (ख) तिन्ह (ग) 
डे. कोइ (क,ज़.ग) ५. तिह को (क) तिसको (ग) ६. पुनि (क) पुन्न [ख,ग) 


( ४१ ) 


निसुरित वयरा हरष्यो परदवरा, चढि गिरवरि जोवइ जिराभवराु पर 

चढी जो देखइ वीर पगारू, विषमु नागु करि मिल्यउ फुकारू ॥ १ ८ 

हाकि मयरणु विसहरस्यों भीडइ, पकडि पूछतंहि तलसीउ करइ। 

देखि वीरू मत चिझभिउ सोइ, जाख रूप होइ ठाढ़ो होइ ॥१६०॥ 
! दुइ कर जोडि करइ सतिभाउ, पृव्वहुँ हूं त्तु कण्णखउराउ । 

राजू छाडि गयठ तप करा, सोलह विद्या आाफी धररा ॥१६१॥ . 

हरि चर ताह होइ अवतरणु, तुहि निरखि लेइ परदवणु | 

यह थोणी तसु राजा तणी, लेइ सम्हालि वस्त आपरो ॥१ श्र 





(१८९) १. हरषिड (क,ख) फोपा (ग) २. वे चढि गिरि (क) चडिवि 

सिखर (ख) वि गिरवरि (ग) ३. बंदे (क) ४. चढियउ (क) चडियड जो (ख) 

“ चडिजे (ग):५. जोवइ (ख) ६. वरि भ्य गारि (क) वीर पगार (ख) वीर परगारि-(ग) , 
| ७, मिल करद (कफ) करि सिलिउ (स) उठिउ (ग) ८. चिकार (क) फुकार (ख ग) 


(१६०) १. सिंह (छ)' सउ (ग) २ भिडिठ (कखग) ३. तिन (क) त्तिहि 

. (गे) ४. शिरु कियठ (क) सिरु करिउ (ख्) सिरु करया (ग) ५. मई (क) सनि 

” (ख,ग) ६. विद्वनद_ हो (क) जंपद सोड (ग) ७, जखि (क) जक्ख (ख) जंक्ष (ग) 
घ- करि (क) हुई (ख) सो (ग) ६. रूठउ कोड (क) वइठा होइ (ग) 


(१६१) १. कहइ (कं,ग) २. पुचइ हूं (क) पुरवह (ग) ३- हूँ तल (क) 
हितु (ग) ४. कर्णाल्उ (ल) कनखल (ग) ५- छोडि (क ग्‌) ६. गयो (ख) कहुचल्या 
हर (ग) ७, चरशि (क ख गे) ८. आरपी (क) क्रापी (ग) 


(१६२) १. हरित्थर (क) २. जाइ (क) जाई (ख)- ३. अवत्तारिण (क) 
अवतस्ती (ख) ४. लेहि (क ख) ५. न.राखि (क) ६. लिहि परदमणु .(क):विद्या 
आपणी (खत) ७. हुई छोड (क) थवरणी (स्व) ८. संभारि (क)&. वसत्त (क) वसतु (ग) 


नोट-- १६२ वां छुंद (ग) प्रति में नहीं है--- 





( डर ) 
१६ विद्याओं के नाम 


हिंय-आलोक अरू मोहणी, जल-सोखणी स्यण-दरसखणी | 


गगन वयरा पाताल गामिनी, चुभ-दरिसिणी सुवा-कारणी ॥१8३॥ 


अग्रिनि-धंभ विद्या-तारणी बहु- --हपरिंग पाणी-वंधणी । 
गरुटिकासिधि पयाइ होइ, सवसिद्धि जाणइ सवब॒कोइ॥8€४ा 
' घारा-वंघणी वंघड घार, सोला विद्या लही अपार। 7 
स्थणह जडित अपूरव जारियि, कणय मुकटु तहि आ्राफठ आणि। १ ६ ४॥ 
आफि मुकट फुरित पायह पडिउ, विहसि वीरू तहा आगइ चलऊउ। 

सो सयरद्धू सपत्तउ तहा, हरिसय पंच सहोबर जहा ॥१ €द्षा 
कुमरन्हि पासि मबण्ु जब नयउ, मन मह तिन्ह॒हि अचंभों भयो | 


उपरा उपरू करहि मुहं चाहि, दूजी युफा द्लिलइ आरि ॥ १ &छ॥। 


3 





(१६३) १- चेहणो (क) २- चुद छ्ारसी (क) नो ---मूंत प्रति से मिन्न 
पअथम चरण के हिय के स्थान पर एक संसद (क) एक मुद्धा (ज) एक छुरहो (यग) 


(१६४) १. विद्याक्तारणी (क) २-चन्द्रलूपिणी (क) ३- पवन-बंबझी (जल) 


(१६५) १- जडिड (कक) (ग) ३. तिरि (क) तहि (ल) तिह (न) 
३. दौना (क) ज्वो (ग) 


(१६६) १- द्वि (क) २. ताहि (छ) तद (ग) ३. आदलि (कर) प्रग्गहा (ग) 
डे. सरिउ (ग) ४- मइरबठ (क) मइराघा (ग) ६- पहुदो (क) झायो (म) ७. 
पंचसह (क) हहिस्तवपंच (ख,ग) ८. सहोदर (क ग) 


(१६७) १. चीज (क) २- जाइ (क) झाहि (छ) ताहि (ग) 


जज 


( ४ई ) 

काल गुफा कहिए तसु नामु, कालासुर दैयतु तहि ठाउ। 

पूरव चरितु न भेटइ कवसु, तिहि सिहु जाइ भिर्‌इ परदवरणु ॥१६८॥ 
हाकि कुवर धर पाडिउ सोइ, हाथ जोडी फुरि ठाढो होइ । 

पवरिशु देखि हियइ अहि डर्‌इ, छत्र चवर ले श्रागइ घरइ ॥१६९॥ 
वसुणंदउ आफइ विहसाइ, हुई किकर फुरिश लागइ पाइ। 

फुरिण सो मयखु श्रगुहडो चलइ, तीजी गुफा भाइ पइसरइ ॥२००॥ 
नाग गुफा दीठी वर वीर, अति निहालिउ साहस धीरू | 

विषमु नाग्ु घणघोर करंत, सो तिहि आइ भिडिउ मयमंतु ॥२०१॥ 
तव मयण मन करइ उपाउ, गहि विसहर भान्‍्यठ भरिवाउ । 


देखि अतुल वल संक्‍्यो सोइ, हाथ जोडि फुरि उभो होइ ॥२०२॥ 


(१६८) १. चुहनारि/ (क) तिह नांव (ख) २. काल सरोदग (क) कालु 
संभु (ग) ३. देखो (क) दीन्ह॒ज (ग) ४. ठाणि (क) ट्वाउ (ग) ५. रचित (क) वित्त, 
(ग) ६. तिह ठा (क) त्िहि सहु (ख) तिन्हस्यो (ग) ७. भिडइ (क) भिडिउ 
(ख) लडबा (ग) 


(१६७) १, होक्यां (ग) २- सो (क) पछा (ग) ३. पाडइ (क) पडया (ग) 
४. छिणि (क) सो (ग) ५. पौरिष (क) पउरिषु (ल) पठरषु (ग) ६- प्रति डर्‌इ 
(क) गहबरइ (ग) ७. छन्‍्तू (ग) छत्त, (ख) 

(२००) १. लाया (गे) २. ते (क) सु (ग) *. श्रागड चलइ (क) तो 
अगहा सरइ (ग) ४. जाइ (ग) ५. संचरइ (क) 


(२०१) १. घेढी (क) जवदीठी (ख) २. वीरि (ख) ३. घूत (क) दहतु 
(ख) रूप (ग) ४. मिकलउ (क) निहाली (ग) ५- घुरवरंत (क) 


(२०२) १- तबहीं (क॒ग) २- करइ (क) चहुकिया (ग) ३. श्रव (क) 
तहि (ख) ४. भानों (क) भानउ (ख,ग) ५० अतिवरु (ग) ६. संक्तिउ (क ख) संबयां 
७. लोइ (ग) ८. करिविनबरे सोइ (क) सो ऊभा होइ (ग) 


( ४४ ) 


मयरा कुबर वलिवंतउ जारि, चंद्र सिधासरु आ्राप्पठ आणि। 
नागसैज बीणा पावडी, विद्या तीमि आरि सो घरी ॥२०३॥ 
सेनाकरी गेह-कारणी, नागपासि विद्या-तारणो । 
इनडौ लाभ तिहा तिह भयो, फुणि सो नाश सरोवर गयो ॥२०४॥ 
न्हात देखि धाए रखवाल, कवर पुरिषु तू चाहिउ काल । 
जो सुर राखि सरोवरू रहिउ, तिहि जल न्हाइ कवर तृकब्मउ। २०५॥ 
तवइ वीर वोलइ प्रजलेइ, आवत बच्च फ्रेलि को लेइ। 
जे विसहर मुह घाले हत्य, सो मोसहु जुफणह समत्य ॥२०६ 
तव रखवाले मिलइ साण, विषमु वीरू हि नाही मान || | 
उपरा उपरू ब-रइ मुह चाहि, मयरघउ _य उपर करइ मुह चाहि, मयरघउ वरू भ्रप्पहि आरि ॥२०७॥ आरि ॥२०७॥ 


. (२०३) १. विय (ग) २. दीघउ (क) झाफिय (ख्र) ३. नाग पाशि (क) 
४. श्राई (क) ५. तिनि (क) तिहि (जग) 


:... (२०४) १. सनारो (क) सेना कारणों (ज) ३: एवडउ (क) चडठु (स) 
: इतना (गु) ३. थी (क) ते (ग) ४. नहार (क.ख,ग) 


ु (२०५) १. भाये (क्) भ्राया (ग) २. चंपियो (क) चापिड (क्ल) चल्यो (ग) 
-रै कालि (क) अकाल (ग) ४. भरिद (सर) ४, सो (क) ६. सरि (क) ७. न्हास 
(क स) दं. तुह (क ख) ६. दयड (कर) फहिउ (ख) 
ग प्रति में ३-४ चरण नहीं है । ह 


. (२०६) १, प्रजलेइ (क). पगलेड (्र) इतने सूझत मयणा परजलेइउ (ग)" 
रै. श्रावत तुझु भाडिद करि लेहु (७). अबतु बजचु कणिय को लेड (छ) श्रावतु दालि 
भक्तोलवि चाल्यों (ग) ३. जो (क) तब (जल) ४: हमसे या (क) ५, नहिं , 
'भूक करण (क) ६. सुझपाठ हाथ ओर समय ॥ 

(२०७) १. रखबाल (5) २. मिलियर अ्वशारि (क) मिलवहिसपतु (ख) 
चोलण ३. हम (क) इहु (थे) ४. जारइ कबझु (ख) सामनि (ग) ४५. रूपु (ख) 
६. कहहि (क,ज) फरइ (य) ७. मयरचा (७) भयरद्ध (रु) मइराव्य (ग) ८. वर 


(क) चलु (ग) ६. आफहि आह (क) श्रा८हि ताहि (खग) 


( ४४ ) 
अमिनिकुड गड जब वर वीरू, करइ आरा हिव साहस धीरू 
उठउ सरवरू-चलियउजारि, अगिनि कपड तहि आपिड आरणि॥२०८॥ 
लेतइ बीरू अ्रगाडो चलइ, विरख श्रांव तो दीठउ फल्यउ । 
आउ आँव तोडी सो खाइ, वंदरूदेउ पहुतउ झ्ाइ ॥२०९॥।॥ 
कवर वीरू तू तोडहि आम, मुहिसिहुं आइ भिड॒हि संग्राम । 
कोपि मयणु तब तिहिपह गयउ, निहुसहु जुझु महाहंउ कियठ॥२१०॥ 
मयण पचारि जिरिउ सो देउ, कर जोडइ आर विणुवइ सेव । 
पहुममालु दुद हाथह लेइ, अर पावडी जुगलु सो देइ ॥२११॥ 
तड लइ मयणा कयथवरण गए, पयठइ मयण फुरि उमे भए।.__ 
-गयउ वीर जउ वराह मभारि, दूयरू गौयरू उठिउ विचारि॥२१२॥ 
(२०८) १. गबड (क) पहुता (ग) जब गइयउ (ख) २. झार हिच (क) 
आंपता साद (ख) अऑंपतह (ग) ३. तूठउ (क,ख) तूहा (ग) ४. सुरवर (क ख) 


४. चालिउ (क) चाला (ख) ६. कपदु (ख) निपादु (ग) ७. झायो जारि (क) 
दीन्हा श्राएि (ग) नोट--पूलपाठ ग्राणहिव के स्थान पर आपतेवा 
(२०९) .१.-तितलइ (क) तेलइ (ख) लेइ (ग) २. त आरागो (क) अगुहड़ो 
(ख) शअगहा (ग) ३. बलिय (छल) चालियो (गों ४, वृक्ष, (ग) ४. श्रव 
(क) भ्रत्ञोक (ग) ६. फो (क, ले) ७. फरिय (क) फलिउड (ख) फ़ुलियो (ग) 
८. वनरदेव (क) 
२१०) .१. श्रंव (क) श्रांव (ल ग) २. समाहि (क) ३. मोस्यों (ग) ४. 
* केह (क) तिसु (गं) ५. स्पो (ग) माहि तिनि कियो (क) म्रालावड्कु भयो .(ग) 
(२११) १. जिम्यो (क) २. दुइ कर जोडि सु विनचइ सोब (ग) ३. चहु 
(क ख) ४. घुहप (ख ग) पहुय (क) ५. युगल (क) पगहु (ग) 
(२१२) १- तब ले (ख गे) २- कयत्य (ग) ३. गयउ (ग) ४. जह॒ठइ-(ख) 
पइठि (ग) ५. घीरू (ग) ६. तह (ख) सो (ग) ७. श्रभा-भया (ग) ८. ले ले सयंस/ 
गउठ (क) &. जे (ग) १०. डुद्धछ (स्र) दुधर (क) रूयरू (ग) ११- चिकारि (क ख) 


नोट---२०६ का चौथा चरण (क) प्रति से लिया गया हैं । 


( ४६ ) 

सा गैयरू गरूवो मयमंतु, हाथि कुम्वर्स्यो भिरउ तुरंतु । 
सारि दंतुसल तोडइ सोइ, चडिवि कंधि करि्‌ अंकुस देइ ॥२१३॥ 
पुणि वावी लइ गए कुम्वार, तइ विसहरू खिवसइ रंकालु | 
जाइ वीरूतहां उपर चढइ, विसहरनिकली मयरास्यों मिड २१४0 
तह गहि पूछ फिरावइ सोइ, विलख वदनु तउ फुणवइ होई। 
फुरि तिहि विसहर सेवा करो, काममू दरी आफी छुरी ॥२१शा। 
मलयागिरि पर जव गयउ, करि विसादु फुशि उभड भयउ । 
अमरदेव तहि आझ्रायउ धाइ, निजिशि कृंद्रप धरीउ रहाइ ॥२१३॥ - 
हारयो देवभगति तिस करइ, कंकरु जुव॑लु आरिए सो धरइ। 
सिखरू सुकटू देइ अविचारू, आपिउ आरि वस्त उनिहारू ॥२१७ 

- (२१३) १. सो (कखग) २६ गयवरू (कस) ३. भ्रतिहि (क) परभय 
(ख) गरुवा (ग) ४. हाकि (क ख ग) ५. कुमर सो (क) कुमरतिहुं (ल्) कुबरू (ग) 
६. फिड्ड (क) भिडिउ () उठिउ (ग) ७. सारिय (क) चूरि (ग) ५. फुणि मानो 


सोइ (ग) ६- तव (क) सो (ग) १०, लेइ (ग) 
(२१४) १५ वावडी (क) विविशों (ग) २. गयउ (क) गया (ग) ३- कुमार 
(क,ज) छुवार (ग) ४. तवहि (क) तहि भ कक (ग) कवि सुर इक 
करइ भोकार (क) ६- तिह (क) तह (ख) तव (ग) ७. चढयो (ग) ८. तेह सो (क) 
(२१६) १. तड (क/ख) तब (ग) २. तब (क खग) ३. आ्ापों (क) भ 
झाफी (ख) आपउ (ग) 
(२१६) ऊपरि यो (क) ऊपरि जउ (ख) ऊपरि जे (ग) २- गया (ग) 
हे कह (न) विचमाइस (ग) डे. 3 (ख) ५-ऊभा सया .) हर (क) 
हु इ_लडाइ (क्र रिकंद्रपु रंहइ ज्ञिण्या 
ये रहया थाराइ (ग) ह ५७४७७ 3 ह 
(२१७) *. हास्यो देव भगति तिस कर इहि (ख) अमर देउ तवहा कारेइ (ग) 
२. युगल ते (क) छुगल (ग) ३. घरहि (क) जि दीन ग्राइ [ख) 
आए सो देइ (ग) ४. छुइ (क) दियो (य) ५. ऋतिचारू (क) 
६. झ्ाप्प। (क) प्राफि (ज) ७. भ्राशिउ (ख) ८. उरहारू (क ख) अरूहारू (ग) 
.___ जोंह--२६७ मूल प्रति हे प्रथम चरण में अमर्देव तह आयज बाई पाठ है। 


५ 


( ४०) 


वरहासेरा गुफा ही जहा, कृवरन्हि मयण पठायो त्हा | 
तिहि ठ भ्रमरदेउ हो कोइ, रूप वरह भयो खण सोइ ॥7१८॥ 
सूचर रूप आइ सो भिडउ, मारिउ मयणि दंतसलि भिडउ । 
पृष्प चापु दीनंड सुरदेउ, विजहसंखु श्रापिउ तहि सेठ ॥२१६॥ 
तबहि मयरु वरा बयठउ जाइ, दुष्ट जीउ निवसइ तह झआाइ। 
वगा मा भयण पहुँतड तहा, वीरू मणोजो बांधिउ जहा ॥२२०॥ 
वाधिउ वीर मनोजउ छोड़ी, फुरि ते वरमा गए वहोडी । 
जहि त्ि जाहरि एतउ कीयउ, सौ वसंतु खण वंधिवि लगउ ॥२२१॥ 
फुरि सु मनोज मनहविसाइ, कुम्वर मयगा के लागइ़ पाइ। 
हाथ जोडिसो कहा करेइ, इंदजालु विद्या दुइ देइ ॥२२२॥ 


(२१५)”१. बारहसेन (क) बराहसेन .(ल)घीरसेण (ग) २. हृहि (क) जब गयउ (स) 
थो जहां (ग) ३. पाठयउ (स्ल) ४. जिहां (क) तिहां (ग) “४, ठड् (ग) ६. हुवो (क) 
हंइ (स.ग) ७. घकठ (फ) भयउ (ख्) भया (ग) ५. रहि (फ) हुई (छ) जब (क) 

(२१६) १, भया (ग) २. सारद्र (फ) मारि (ख,ग) ३. दंतुसल भडइ (क) 
दंतूसलु किए (स) हेढि तो वीया (ग) ४ पुहप (ले) पुहुधि (ग) ५० चाप (क ख) 
चंपि (ग) ६, हनइ (क) दीना (ग) ७. सुरवेह (क) सुरदेवि (ल) ८. विजइ (क) 
विजय (सर बाजि (ग) €. श्रायो (क) श्राफिड (लग) १०, तिरि जहां (क) 
उनि खेउ (ग) 

(२२०) १. उपबर्शि (ग) २. पयद्रइ (कफ) वि (ख) पहट्ठा (ग) ३. हुट् 
(ख) ४. पुहीम (ग) ५. फैराइ (ग) ६. महि (कफ) माहि (ख) ७. पहुतो (क) 
८. मणोज (फ) मणोजउ (खत) 

(२२१) १. जणा (क) २, भाहि (क) महि (ख) ३. जिशि (क) ४, विधाधरि 
(फ) विज्जाहरि (ख) ५. सोतिशि कुमरि वेघि छिणि। लियउ (क) 

(२२२) १. मनोजव (क) २. सनि विहसाइ (क्र छ) ३. लागउ (क) ४. 
फाहउ फरइ (फ) ले धरइ (फ) 


नोठ:--ग प्रति में २२० से २२६ तक के छन्द नहीं हैं । 


( धंकव ) 


उवसंत मनि भय उचाहु, दीनी कन्या ठयहु विवाहु । 

वहु भगति बोल सतिभाइ, फुरि विजाहरू लागई पाइ॥श्रशा 
प्ररजुन वरह्‌ बीरु ज जाइ, तिहि वण जरहु पहुतउ आई | 
तिहिसउ जुक अपूरव होइ, कुसमवाण सर आप सोइ ॥३२शा। 
फुणि सो वीरू विउण खरा गयउ, विलतरंग सिरि उभउ भयउ 
विरखु तमाल तणउ हुइ जहा, खरणा मयरद्ध सपतः तहां ॥२२५॥ 
फटिक-सिला वयठी वर नारि, जपइ जाप सो वणह मभझारि। 

तड विजाहर पुछुद मयणु, वण मा वसइ णारि यह कम्बगु॥रश्शा 
तउ वसंत मन कहेइ विचारि, रतिनामा यह वूचइ नारि। 

ग्रति सलप सुहनाली नयण, लेइ विंवाहि कुम्बर प्रदवणु ॥२२७॥ 
तव मयण॒मस भो उछाह, दीनी कुवरि प्राढए विवाहु । 


4 
फुरि सो मयणा सपतउ तहा, हहि सयपंच्र सहोयर जहा ॥२२८॥ 
20 22408 


(२) १६ हब बात क जे २ प्वह लू ७ ३. बक ह ० कह 
(क) ५. लागठ (क्ष) ई 
(२२४) ै. भ्रच्छुए (क) २. चोरजब (क) जखि (क) ४. पहुतो (क) 
तिहसो (क) तिहिलिह (ख) ४. होइ (क) ६. झाफंड (से) | न 
(१२५) १. बलि खरा (क) २. विरत लता (क से) ३. उग (क) तलि 
(ज) ४. विरख (क) विरखु (ख) ४. त्मालह (क) तमाल (ज) ६. हिये (क) 
७. पहुतो (क) सपत्तड़ (ख) 
(१२६) १. तो (ल) २. इह (छ) सो (क) है 
(२२७) १. बलि बत (क) २. मत (क) ३. करइ (क) ४. बोजी (क) 
£- घुविनाली (७) १. सब (कल)... * ह 
* (२२८) १. तवहि (कर ज) २. भयो (्क 
(5) भादयों (उ) ५. जद जइ (रु) जहि सह (ज) 


. २२४--सृल पत्ति में लिहिसऊ जुऋ के स्थान पर सिहिस॑उज 


ज) ३. दीठी (क्ष ख) ४. तणउ 


जा 


( ४8 / 


पभणाइ कुबर मुहामुह चाहि, विषमु वीर यह मानन श्राहि 

सोलह गुफा पठायो मयरा, तह तह मिलहि वस्त्र आभरण।॥।२२६।॥ 
मयणह पौरिशु देखि अपारु, तव कुम्वरन्हि छोडिड अहंकारु 

सवहू मिलि सलहिउ तहिं ठाइ, पुनवंत कहि लागे पाइ ॥२३०॥ 


» वस्तु बंध--पुन्नु वलियड श्रहि संसारु । 


पुन्नु सेम्वहि सुर असुर, पुन्नु सफलु अरहंत जंपिउ । 

कत रूपिरि उर अवतरिड, घ्वमकेत ले सिला चंपिउ ॥ 

जमसंवरू कत लौँ गंयउ, कनयमाल घरितह गंयउ विरिद्धि । 

सोलह लाभ महंतु फलु, पुणा परापति सिद्धि ॥२३१॥ 
चौपई 


पुन्नहि राज भोगु महि होइ, पुन्नई नरु उपजइ सुरलोइ | 


पुन्नहि श्रजर अ्रमर मुगंण्णा, पुन्नहि जाइ जीव खिव्वाणा ॥२३२॥ 


(२२६) १. चितइ (क) पमसहि (ख) २. एहि (क) इह (ख) ३. मन (फ) 
माणु न (सु) ४. दिखायी (क) पठायउ (ख) ५. मरण (क ख) ६. तिहि तिह (क) 


(२३०) १. छोडियड (क) छाडियउ (सर) 


(२३१) १. ग्रुद्बड (क) २. श्राहि (क ख) ३. संसारि (कं) ४, पृन्ति 
(क) ५. फलइ (क) ६- जारिउ (ख) जेपड (क) ७. कितु (क) ८- कित घूमकेत (क) 
&. कित (क) लइ (खत) १०. सिला तल (क) ११. चंपड (क) चंपिड (व) १२. कह 
(क) किसो पुन श्रविहृड रिघि-यह पाठ “का प्रति में ही मिलता है। १३५ नोट- 
भूल प्रति का पाठ 'घरि वंधि' 


(२३१) १. प्रुनि जग माहि एहड होद (क) प्रश्न वडउ छु जगत महि होइ (छ) 


. २० अजरामर (खत) ३. पद ठास (क) श्रमर विमाण (ख) ४. निरवारिए (क) 


( ४० ) 

प्रधू म्न द्वारा प्राप्त विधाओं के नाम 
विद्या सोलह लइ अ्रविचार, चम्बर छत्र सिर मुकट भ्रपार। 
नागसेज जो रबरानी जरी, भसीणी कपड वीणा पावडी ॥२३१ 
विजयसंख कौसाद अपार, चंद्र संघासरा सेखण हार | 
सोहद हाथ कामम्‌ दरी, पहुपचाप क्र कडिहा छुरी ॥२१४॥ पर 
कुसुमुवारा कर हाथह लेइ,. कु डल ज्‌बल सम्बरा पहेरइ । 
राजकुवरि दुइ परिणइ सोइ, चढि गैयर फुरि ऊभी होइ ॥२३५॥ 
कंकर जुगल रयरिि झनिवार, भर हुइ लेइ पुष्प की माल। 
न्हानी वस्त गण तह कवर, इतनउ लेनि चलउ परदवरणु ॥२३१३॥ 
मयरा कुवर घर चल्यो तुरंत, मेघकूट खरा जाइ पहुत । 
जमसंवर भेटिउ तिहि ठाउ, बहुत भगति करि लागो पाइ ॥र३े७। ? 
भेटि राउ फुशि उभो भयो, मयणु कुवरु रणवासह गयो ।. 
_नकमाल खण भेटी जाइ, वहुत भगति करि लागो पाई ॥२३८॥ 
पक कल जे लशबल 


४; बंता लि! कठसबदु (ज) २. सेरचर (क) ३. 'संघासश (क) 


२५) १५ पल 
्रै रू कप (बज २. श्रवण (क) सबणह (जे) 
४ ३३) १. बुइ (कख) २. पृहप (कर) ३. वस्तु (क) वसतु (को 
-४. गिएइ.(फ) गएाई (ख) ५, इह (कऋ ॥ है 
*७. ले (क) 5 2222 व्करिक ६. एतो (के) इतडउ (व) 
' (२३७) १. भ्ेध कुटिल (क) २. सो (यो े 
(क) ४. काल (ग) १. नह ०२००0! $ हय गार लत | ः 
« अली रा (कर पृ (क) हब () ३. उमड़ भय (कल गो 


तागी (छ) लावा एप). फंसयत्ाल (कस) ६. भेद तिह (ग) ७. लागड (क) 


( ४१ ) 
कनकमाला का प्र मत पर आसक्त होना 


देखि सूप मय वर बोर, कामवाण तसु ह॒यउ सरीर । 
फुग्गि सो प्रचलु लागी धाइ, करि उतर बह्‌ चल्योउ छुडाइ ॥२३६॥ 
प्रध म्त का मुनि के पास जाकर कारण पूछना 

फुरि सो मयणु सपतउ तहा, वरा उद्यान मुनिस्वरु जहा । 
नमस्कार करि पूछ सोइ, कहहु वयण जो जू गतड होइ ॥२४०॥ 
कशयमाल माता मुह तर, सो मो पेखि कामरस घणी । 

प्रांचल गहिउ छादि तहि कारि, कारणु कहृहु कवण मुहि जाणी।२४१। 
ततं मुणियर ज॑ पइ तंखीणी, कहूहु बात तुह जम्मह तणी । 

सोरठ देस वारमइ ठाउ, तिहि पुरि निमसे जादमराउ ॥२४२॥ 
ताकी घररि श्राहि रुकिमिणी जह कीरती महमंडल घणी । 

तिहि सम तिरी न पूजइ कोइ, कंद्रप जणरशि तिहारी होइ॥२४३॥ 


(२३६) १. मयणा सुन्दर (ग) २. न सुहयउ (ख) हणिउ (क) तिसु हुमा 
(ग) हे. झ्रंचलि (क गे) ८. कहि (ग) ५. उत्तर (ग) ६. गयउ (क) चल्या (ग) 











नोट--तोसरा श्रौर चौथा चरण ख्र॒ प्रति में नहीं हैं 

(२४०) १. जे (क) जुगती (ग) २. जैन धर्म हुई निश्चय जहां (ग) 

(२४१) १० फंचनमाला (ग) मा (ग) ३ सोहि (क) महू (ख) सुहि (ग) 
४. सा (क ग) ५. मोहि (क) महू (ख) हम (ग) ६. देखि (क ग) ७. सरि हुणसी 
(फ गे) हुणी (ख) ८. भ्रचल (क गे) ६. छोडि (ग) १०. सुणीक्षर जाएणि (क) 

(२४२) १. तठ (क) तव (ग) २. तंधिणि (ले) ३. जनमह (कफ) जम्मंतर 
(ख) जनम्ह (ग) ४. हारिका (क) बारव (ग) ५. स्वामी (क) निवसह (ख ग) 

(२४३) १- तिंहकी (क) तिहि की (ख्र) तिसु की (ग) २. परिझी (पक्ष) 
३. अच्छद (ग) ४. जस (क) ५. तिहसरि (ग) ६. भीनधि (क) तिरिय न (खत) 
तिया न (ग) ७. तुम्हारी (कफ) ठुह्ारी (ख, ग) 


( ४र ) 


बृ ्‌ 
ध्ूमकेत हो तू हरि लयो, चापि सिला तल सो उठि गयो । 
जमसंवर तोहि पालिउ आरि, सो परदवन आप तू जाणि ॥२४४ 
पृ २ हम 
करुयमाल तुव, अ्रचल गहिउ, पूव जन्म तो सनमध भयउ । 
जइ वह तोसिहु पेमरस भीनि, छलु करि लीजहिं विद्या तीनि ॥२४५ 
| .प ही 
निसुणि वयण सो वाहुडि जाइ, कनकमाल पहं वइठ्उ जाइ। 
विद्या तीनि मोहि जउ देहि, जूगतो पेसणु करिहो तोहि ॥२४६॥ 
रस की बात कुबर पह सुणी, पैम लुवधि अकुलाणी घणी । 
जमसंवर की करीय न कारि, तीनिउ विद्या आाफी प्राणि।र४७॥ 
| डे ढृ 
पूरव दाउ कुम्बर मन रल्यउ, फुरिए विद्या लइ वाहुरि चलिउ । 
हम्बू तुम्दि पूद जणणी तू मोहि, जगतउ होइ सु पेससु देहि ॥२४८॥ 
(२४०) १. हिह यो हडिलियों (क) तउ हूं हडिलिड (ज) हुम्हि हडि ते 
गया (ग) २. उद्धियठ (क) उठि ग्रयठ (स्व) उ्ठिं गया (ग) ३े- हूं (ल गे) ४० 
अ्रपुरव (ग) मुल्न प्रति में तोहि पाठ नहीं है । है 
(२४५) १. हुम (क) तब (रू) तुम्ह (०) २. तोहि (क) कड (ज) मेहिं (गो 
३. संदवध (ग) ४. जो वह होइ (क) जइ हउ हतो (ल) जे वह तोहि (०). है 
(क) परम (जञ) पिरम (ग) ६- छीनले (क) ह 
(२४६) १. सुराउ (ग) २. वहुडिउ (ज) ३. भराइ (कल गे) ४. जे (+) 
जद (से) ५ जुगत (काज़) चुगति (ग) ६. पलड (क) विश्नुह (ग) ७, करिए (क) 
होइ (ख) हुउ करित्यो (ग) 5. देहि (ल) 


(२४७) १. सर (गे) २. प्रेस खुबध (क) भ्रम लुब्व (ग) ३. तीनइ (क) 
पीन्हों (ग) ४ सउपी (ग) 

(२४८) १- परियज (क) कूडिउ (ख) पूरिड (य) २. छुमार (ज) ३- थिंए 
(क) ले (ग) ४..सो (ग) ५. वाहुडि (क ख ग) ६- चल्पो (क) भलिउ (ख) ७. हैः 
(क) हृंउ (व गे) ८. तोहि (क) तुहि (ध) ६. मात (क) १०. हुईं (ग) ११- ब्ुगत 
6) चुगति (ग) १२. पत्चाउ (क) १३. करिउ क्यो सोइ (क) से 


( ४३ ) 
कनकमाला द्वारा अपना विक्ृंत रूप करना 

कणुयमाल तव धसकयो हीयउ, मोसिहु कूडकूडीया कीयउ । 

इ्कु तउ लाज भइ मत टल्यउ, अवरू हाथि लइ विद्या चलिउ ॥२४६॥ * 
कशायमाल तउ विसमउ घरइ, सिर कूटइ कुकुवारउ करइ । 

उर थणहर महू फारह सोइ, केस छोडी विहलंघन होइ ॥२५०॥ 
इक रोबइ भ्ररु करह पुकार, कालसंवर रा जाणी सार। 

कुमर पांचसे पहुते जाइ, कनकमाल पह बइठे आई ॥२५१॥ 
कालस वर सउ कहउ सभाउ, इहि दिषि पालक कीयउ उपाय। 


धरम पूत करि थापिउ सोइ, भ्रव सो मोकहु गयो विगोइ ॥| २५२॥ 
कालसंवर द्वारा प्र म्न को मारने के लिये कुमारों को भेजना 


है| बेड डे ४ 
. निसुरि वयण नरवइ परजलीड, जाएँ घीउ श्रधिकु हुतासणु परिउ । 


कुवर पाचसह लिये हकारि, पवण वेगि इहि आवहु मारि ॥२५३॥ 


(२४६) १. धसकंया (ग) घसकिउ (स्) २६ होया (ग) ३. मोहि स (क) 
सिहु (स्तर) मोस्यों (ग) ४. कूडि जइ (ग) ५. क्रव मोहि (क) इक्रु स 
"डा ही गईं (ल ) भत इलिट की हा कालिय 2 ४ गा 
६. ले विद्या हाथहु ते चलिउ (ग) 

(२५०) १- तो (ग) २. करइ (क ख) ३ पोटइ (ग) ४. कुकवर (क) कुछु 
भारत (श्र) भ्रद कूकततठ फिरद (ग) ५. नख (क) नह (ज) करि (ग) ६, फाडइड 
(क ख) पोटद (ग) ७, खोलि (ख ग) ८ विहलघल (कस) विहलंखलि (ग) 

(२५१) १. जणइ सार (क) रांजा पास जसाबउ सार (ग) २. पंचसइ 
(क) पंचसय (ख ग) 

(२५२) १: स्थो (क) सिंउ (ख) तब बडइट्ठा श्राइ (ग) २. दिखु (ग) 
३. बालक (क ग) पालागी (ख) ४. किउ एह उपाय (क) कीयउ उपगार (ख) कौया 
उपाड (ग) ५. राखिय (क) थापी (ग) ६. चलिउ (ख) गया (ग) 

(२५३) १. सुर (ग) २ जण (खत) ३- घृत (क) घिरत (ग) ४. वसंनर 
(क) हुवासए (ख) बेसंदर (ग) ५. भलिज (क) पडिउ (ख) टालइ (गं) ६. चडिहु 
वेगिद्द सु ७. तुम (क) 


( ४४ ) 

$ २३ ३ ४ । 

तब कुवर मत पूरठ दाउ, इहिकहु भयउ विरुद्ध राउ | 

मिलि सव कुवर एकठा भए, मयर बुलाइ कुवर वण गए ॥२ ५४॥ 

तवइ अलोकरि विद्या कह्मउ मयण अचंकित काहे भयउ | 

एह बात हो कहौ सभाइ, ए सब मारण पठए राय ॥२४५॥ 

तब रिसाशौ साहस धीर, नागपासि घाल्यो वखवोर। 

चारि सौ नानाणौ आकउ भर्‌इ, बाविधालि सिला सिर धरइ २५६ 

एकु कुम्वर राखिउ कमार, राजा जाइ जणाइ सार। 

तुहि जउ राय भरोसउ आहि, द्णु परिगह आशइ पलणाइ ॥२५७॥ 

जमसंवर रा वइठउ जहा, भागिउ कुवरु पुकारिंउ तहा । 
_सयल कुम्वर वापी मह घालि, उपर दीनी वज सिंल टाल ॥२५८॥ 


(२५४) १, तउ (क) तिय (ग) २. कुमरे (क) कुमरनि (ख) छुबरद (ण) 
३. पुूगठ (ग) ४. इसु को (ग) भार सयण अब पूजइ दाउ (क) मारहि मयण (ख) 
५४- सहि (गं) ६. बुलाबइ (ग) ७, कमल (कख) 

(२५५) १. भालोकरि। (कर्ण) २. कहइ (क) कहिड (खत) कहै (ग) 
है: मयस्ि काइते होलड कह (क) संभलु;रयण कुवरु सतत कहंइ (ग) निर्चितज 
(एस) ५. सुभाउ (क) सभाउ (ख) ६. तुक (क) ७. पठयो (क) 

(२५६) १. तबहि (क, गे) तउ (ज) २. चमकियो (क) विहसारय (छ) 
रीसासा (ग) ३. सहस चघोर (ग) ४. चारिसइ निनाण्ऐं (क) चारि निमारों (ख) 
चउसईइ नंम्यार (ग) ५. आग घर्‌इ (क) झ्रांको भरा (ख) अकौ भरउ (ग) 
&- वापि (ग) ७ सुहृढ (क) ८. तलि (क) 


(२५७) १. पिन लिया जवारि (ग) २. राजाह (कस ग) ३. जणावहि (ख) ह 
४. तुहि सइ (ल) जे तुम (ग) ५. दलु (कख) इल (ग) ६. परियण (क) ७. सब 
देहु (क) आरहि (ख्) वेगा (ग) ८. पलाइ (क) ले जाइ (ग) 

(२५८) १. बइठाहुइ (गं) २. सो जद (क) ३. पहुंता (ग) ४. महि (क ग) 
मुहि गा 3: राल (ग) ६. दीदी (क) ७, शिला भ्रडाल (क) शिला टाल (ज) 
ह॒ताल (ग॒ 


(. बे ) 
जमसंवर ओर प्रधय म्न के मध्य युद्ध 

निसुण्िवयंण मन कोपिड राउ, आजू मयरा भानो भरिवाउ | 
रहिवर सांजे गैवर गुडे, तुरिय पलारें पाखर परे ॥२शश॥| 
धनुक पाइक अरू छुरीकार, अतिवल चलत न छागी वार | 

आवत देखि मयण कह करे, सैनाकेरि सबन रची घरै ॥२६०। 
जाइ चहुंतउ द्ल अतिवंद, त्ह्ा हाकि भीडइ मयमंत | _ 

; रावत स्यौ रावत रण भिरइ, पाइक स्थरो पाइक आ भिडइ ॥२६१॥ 
जमसंवरं कहें आाइ हारि, चउरंगु द्लु घालिउ मारि | 
विजाहरु रा विलखउ भयो, रहवरु समोंडि नयर मह गयउ ॥२६२॥ 





(२५६) १. कोप्यो (क) कोप्या (ग) २. भानठ (ख) भागउ (ग) ३. भडिवाउ 
(ख़ ग) ४. सहहिवार (ग) ५. गुड्हु (क) ग्रुडहि (ग) ६-तुरी (क ग) ७. पडहि (क ग) 


(२६०) १- घासुक (क ख) घात्रप (ग) २. कराहि (ग) ३. अधिचल (क) 
४. लाइ वार (क) सनि हथियार सुभट ले जाहि (ग) ५. मदघु (ख) ६. कया (स) 
के (क) ७. निहरत्यो (ग) ८- करइ (क ज) जाम (ग) ६. सेना रखि साम्हुउ संचरइ 
(क) सयना कहव सयन्रु रचि धरहु (स्व) साया रुप सयन्रु रचि ताम (ग'ः 


(२६१) १. पहुता (क) पहुते (ख) २. वलवबंत (क) मिलि प्रायो द्लु 
जबहि अनन्तु (ग प्रति) ३. वेगई आइ (क) तहूं तह रंंक्ति सिडे मयमंत (ब) त्तव 
स्थु हकि भिड्या सयमंतु ४. रहवर सिंहु रहवर (खय) शआहवर सो रहवर (क) | 
५. हुंटइ खड़य पडइमुद् त्ाम (क) हृंदहि तुड मुंड चर जाम (ख) दृटहि रुंड मुड 
बह ताम (ग) 

(२६२) १- को (क) २- झावइ (क) रे वद्चु (लू) ४. चल्लिद (तर) 
घाल्या सहि (ग) ५. दाउ (क) तव (गो ६. विलखा (ग) ७. सयरा छुबर सह 
दलु सारिया (ग) 


(४६ ) 

पुरिि रिय मंदिर जाइ पहुत, जमसंवर तव कहइ निरुत | 
कनकमाल हउ आयउ तोहि, तीन्यो विद्या आफइ मोहि ॥२६३॥ 
निसुरिि वयण अकुलानी वाल, जारि सुहदइ वज्र की तालू। 
जिहिलगी सामी एतउ भयउ, मो पह छीनी कवर ले गयउ ॥२६४॥ 
वस्तुवंध--एह नरवइ सुरितउ जब वयणु | 

विजाहर कारण करंइ, तिय चरितु सुरित हियउ कंपिठ । 

्र्षु रुहडे फाडियठ मोहि सरिसु इरिणि अलिउ जपिउ ॥ 
पेम लुवधे कारएं आपी विद्या तीनि | 
अब मोस्यो परपचु करइ, कुमर ले गयो छीनि ॥२६५॥ 





(२६३) १- पिरि (क) फुणि २. तह (क) ३. झ्रापी न्लाखउ (ख्र) 
गे प्रति में निम्न पाठ है+- 

जम संवरू तब विलखा भया, दलु छोड्या घर कहु उहि गया। 
जहति जातह वोले एहू, तीन्यो विद्या वेगी देहु ॥रश्शा 


(२६४) १. नारि (ग) २. सिरि वजी पचताल (क) ३. स्थामी (क) स्वामी 
. ग) ४. एहवा (ग) ५. सुर (क) मोहि विगोइ छीनो ले गया (ग) 


(२६५) १५ जा (क) २. करूणा (ग) करण (सर) ३. मिया (क) तिया (ग) 
डे. एस रुप मइ समक्तियद (क) कंपइ उसुदा यर हरइ (ख) उदबुरू होड पूरहस्यो 
(ग) ५. भालु (क) झाल (ग) ६- चुवधि (क झ) ७. परपंचु (क ख) ग प्रति-- 

बहु भूरइ तह राउ सनि, देख चरितु इहु तेरिए । 
... भेम चुबध कद कारशिहि, सउपो विद्या एरि ॥. 


( ४७ ) 
चौपई 


देखि चरित जब बोलइ राउ, भव मो भयउ मरणु को ठाउ | 
तिरियहं तणउज्‌ पतिंगउ करइ, सो माणस अणखुटइ मरइ ॥ 
तिरिय चरितु निसणउ भरिभाउ, विहुख वदन भउ खगवइराउ ।२६६ 
भवक छनन्‍्द्‌ 
,_- स्त्री चरितका वर्णन हे 


2... «८ 5 ६4 3 
अलियउ बोलइ अलियउ चलइ, निउ पिउ छोडइ अवरु भोगवइ | 


तिरियहि साहस द्णो होइ, तिरिय चरित जिया फुलइ कोइ ॥२६७॥ 
चौपई 


नीची बुधि तिम्वइ.मनि रहइ, उतिमु छोडि नीच संगइ । 
. प्रयडी नीच देइ सो पाउ, एसो तिवइ तराउ सहाउ ॥२६८५॥ 


(२६६) १. पुरि (क ले) तब (ग) २. सोभइ (क) २. इंव मोहि जुगतउ 
परण का ठाउ (ग) ४. त्रिय (क) तियां (ग) ५. पतिगरु (ख्) पतिगहु (क) 
भरोसा (ग) ६, मूरिख (क) नर जाशउ (ग) ७. श्रनखुंटी (क ख) 5. त्रिय (क) 
' तिरिय (ख) तिया (व) मूल पाठ तिमिय ६. सुंराहु (ग) १०, धरिभाउ (ग) ११४ 
घयदध (क) तह (ग) १२. तव राउ (क) बोलइ राउ (ग) 
| (२६७) १. चवड़ (क ख) चवहि (गं) २. निय पिथ (क) निउ पिउ (ख) 
थाहगु (ग) मूल पाठ केवल पिउ है| ३- छोडि (क ख ग) ४. पौरिष (क) ४. इसाउ 
(जज) इुबशउ (क) ६. नवि (क) मतु (ग) ७, भूलइ (क) भूलय (ख गे) 
| (२६८) १. नीच (ख) २६ तियद (क) ती (स्व) तियह (ग) ३. मनि रहे 
(कं) संत हर्‌इ (ख) मनु घरहि (ग) मूल पाठ झुनि ४. संग्रहई (क ख) भोगवहि (ग) 
५. नीची (क ख ग) ६. दे सो पाव (क) देइ सो पाउ (ख) दह सिर पाउ (गे) ७ 
पज्वियह (क) ती मइ (ख) तो चइ (ग) 


( ४८ ) 


उजैशि | | ड है 2 कक 
उजैशि नयरिं सो दूचइ ठाउ, पुव्वह हुती विववह राउ । 
भ्श 3 सत्ी _ 
तिरिय विसास करइ जो घणुउ, जिंहि जीउ सोप्यो राजा त्राउ२६६। 
हर ६4 है. 
दुइजे राउ जसोधर भयउ, अमइ महादे सोखइ रब | 
ड श छू हि 
विस लाडू दइ मारधचो राउ, फुरि कुवडउ रम्यो करि माउ २७०। 
है 3 3 
फुरि! तीजे रिसुणह घरि भाउ, आशथि नयरु पाटणा पयठणु । 
५ ड्ढ 3 
हया सेठि निमसइ तिहि काल, तीनि नारि ताकी सुहिनाल ।२७१। 
ि ३ हर ये 
सोतउ सेठि वरिजज उठि गबउ, जीभ लुवधि तिहि काहुउ कीयउ ) 
डे ड्ट भर ६ य्र 
छाडी हया सेठी की कारणि, बृतु एक्‌ सिर थापिड़ आरि ॥२७२र।। 
हे ५ 3 डे ष् 
अदिशि छोडि नाहु सुपियारु, छतु आरि ता कीयउ भतार | 
द्वे ७ पु ढ़ 
तिहि साहस कउ अंत न रूहउ, तिहि चरितु हुउ केतउ कहउ २७३॥। 
(२६६) १. जज्जैरि। (तर) २. नयरी (स) नवर (ग) ३. जो द्वाउ (क) 
. ऊचइ (ख) उत्तिस (ग) ४. पुदप हु गययउ सो ठाउ (क) पुष्वहु हुंछु वियर कणझराठ 
(सर) तिस पुर भंचउ विक्रमराउ (गे) ४. विज्ञास (क) विश्वास (ग) ६. किया तिहे 
घणा (ग) ७. त्रिय (क) झापणाउ (क) (तोसरा चरण ख पति में नहीं हैं) 

ते हिंति जिउ प्राण राजा तराउ (ख) राजइ सत्प्पा जीव ध्रापणा (ग) 

(२७०) १- राज (क) २. गयउ (क) ३. झमइ महादेवि सो ढलिड (क) 
अ्रमय सहादे सो घर गयउ (ख) अन्नत-मती तिय लागीया (ग) ४. भारिउ (क ख) 
मारा (ग) ५. कछुवडा ते (क) ६- रमिउ (क ख) स्म्पाउइ (श) ७. धरि (ख गा) 

(२७१) १: तेउ (कं) तीय (ज) विज्लाहुर चव वोलइ राउ (यु) २- प्रत्यि 
(क ये) ३- पहणापुर (ग) ४. द्वाड (क थ) ठाउ (ख) ४. घस्पवइ (क) हाथा (ज) 
हुव (ग) ६. वसइ (क) ७. तिह॒के (क)।तित को (य) 

(२७२) १- सोबत्तउ (क) सो तहि (ख गे) २- चशजहि (ग) ३. प्रेम लुबध 
तिहि श्रद़सा कीया (ग) ४. छाड़इ (क) छोडी (ण) ५. त्तेह (क) हाथा (ज) तछी 
* (गं) ६- सव (ग) ७. वाछि (क) ८. धरि (क खत) ठिम राखा आरि (न) 

(२७३) १- परियराउ (कर) रशिर्य (ज) २- छांडि (तर) ३. नारि (क) 
ड. तिह (क) तिव (खो) ५. भताद (ख) प्रयम-द्धितोय चस्णा गप्नत्ति में नहीं हैं । 
६, ५ दिसका (थे) ७. को (क) अंतु ःकोई लहइ (ग) ८. चिय (क) त्िया 
(जल) दिया (ग) ६. कितना ले (ग) फेता कहोइ (न) 


( ४६ ) 


अभया राणी कीए विनाण, सुहृदंसरा लगे गये परान। 

जिहि रूगि जुर महाहो भयो, लइ तप चरणु सुदंसणरु गंयउ २७४ 
रावण राम ज्‌ वाढी राडि, विग्नहु भयउ सुपनखा छागि। 

सीया हडह लंका परजलइ, सब परियण रावण संघरइ है २७४॥ 
कौरों पांडो भारथ भयउ, तिहि कुरुखेत महाहउ ठ्यउ । 

अठार खोहणी दल संधारि, हुँ इ दल वोलइ दोवइ नारि ॥२७६॥ 
कालसंवरू तउ कहइ वहोडी, कनकमाल तो नाही खोडी | 

 पूरव रचित न मेटण कवणु, ए दीद्या लेहै परदवणु ॥२७७॥ 
असुह कम्मु नहु मेटइ कोइ, सुरजनुहु तउ सुवरीयउ होइ। * 

दोस न कनक तुहि तराउ, इह लहरणौ लाभइ भ्ापणउ ॥२७५॥ 


(२७४) १. विवाण (ख) २. सुदंसण, (क) सुभदंतण (ग) ३- तिहि स्यों 
*. भास भूम इहु भयो (ग) ४. संजम लेइ (क) लय तप चरणझु (ख ग) 


(२७५) १. जा (ग) २. वाधी (क) बंधी (ग) ३. विघन सुरपसि कौनी 
राड (क) विंगाहु बलिउ सपनखी लाहि (सत्र) विग्रह चल्या सुपन भय ताड़ि (ग) 
४. सीता (क) सीय (ख ग) ५. हरण (क) हडण (सत्र) हडी (ग) ६. परजलणु (क) 
परजलइ (ख) परजलो (ग) भूल पाठ--परजली लाइ ७. सब परियण (क ख) 
रचउ परियर- (ग) पुल पाठ स्यो पहयाल ८. संघरण (क) संघरद (ख) संघटो (ग) 


(२७६) १. कौरव (क) फौरउ (स्र) कइरव (ग) २- पांडव (क) पांडड 
(ख) पंडव (ग) ३. विग्रह (ग) ४. सयझ (ख) ५. तिनि (क) तिन्‍्ह (सर) तिन्‍्हे (ग) 
६, कियो (क) किया (ग) ७. श्रट्टारह (क ये) अठारह (ख) ४5. दुइ (क ख गे) 
&. द्रोपदी (क गे) है 

(२७७) १. वोला (ग) २. फंचनमाल (ग) ३.«तह लागी (क) न तुमय 
पोडि (ग) ४. कोइ (ख) तोसरा शक्रोर चोथा चरण 'ग प्रति में नहीं है । 

(२७०) १. कर्म्म (क) २. नवि (क) ३. सज्जन ते सुझ्ष चेरी होहि (क) 
प्रथम एवं द्वितोय ग में तथा द्वितीय एवं तृतीय चरण ख में नहों है। 
३. फनकसाल (क गश) ५. लिखियड (क) लहसणा (ग) 





( ६० ) 


गाया 
ृ विचलंति 4 ६०] न 
दग्धंति गुणा विचलंति वल्लहा, सज्जनाहि विह॒डंति | 


विवसाय णाथि सिद्धी पुरिसिस्स परंमुहादिम्वहा ॥ 
चौपई 


छुटउ कमणु काल की वहिण, फुरि ते वहुडी करी सामहस । 


चउरंगु वलु सवु समहाई, करठ अभेडउ दुइजों जाई ॥रण७छ)। 
यमसंवर एवं प्रधू मन के सच्य पुनः युद्ध 


् ६4 ड 
बहुत रोस सन नरवइ भवउ, चाउ चढाइ हाथ करि लबठ | 
४५ टंकारिउ इ्‌ 3 बढ 
लयउ घनपु उ जाम, गिरि पवय जाणौ डोले ताम ८० 
दोउ वीर आइ रण भिडे, देखइ अमर विवाणहि चढे । 
वरसहि वाण सरे असराल, जाणौ घर गाजइ मेघ अकाल ।२८९१। 


ना 


गाया 


१.न संति (ख) नि्ति (ग) २. विद्या (यो ३. सजशणाई (क) 
सज्जनाथ (ख) समझा तज्जन [ग) ४. विचलंति (ये) ४५- सलने पाठु दुपमझ 
भया, जे मयि हु क़म्म चलंति (ग) 

(२७६) १. कबण (क झ) २. संमहण (क) समहार (ख) ३- करइ जप 
तब बाहुडि श्रावि (कर) 

ग--काल संवरू मनि भया उदासु, छोड्या कशपमांल का पातु । 

दल चररंगु सहु लीया बुलाइ, करइ भूम्कु बाहुडि सो जाइ॥ 

(२८०) १. दो (ख) २. चक्र (क) वाझ्ु (थ) ३. तिहि लीवा (छ) से 
(ग) ५. घुछडु (ग) ६. टंकारा (ग) ७. पवास्त भइ कंपद ताम (ग) 

फ--धदुप ्ंकार करइ ते जाम, तव गिर परवत ढालद ताम 


(२६१) १- दोनठ (ग) २- गज्जह (ग) गदन्नत्ति में दो चरण निम्न 
इए में ग्रधिक हैं-- 


रोक थीर छोर ज्भपराण, इुणो दूरों करि संघाण 


( ६१ ) 


है 7 रे 
तव परदमण रिसानो जाम, नागपासि मुकलाइ ताम । 
3 है. 
सो दलु नागंपासि दिठु गह्दतग, राउ अकेलउ ठाढउ वह्यउ ॥२८२॥ 
भराई सयण एसो करइ, जमसंवर सबु दल संघरइ | 


इम मयरद्धउ कहउ सुभाय, तउ तानारिंष गंयउ तिहू ठाइ ॥२८३॥। 
नारद का आगमन एवं युद्ध की समाप्ति 


भरणइ मयरु रहायो मयरु, वापहि पूतहि गाउ कमणु । 

जिहि प्रतिपालिउ कियउ तुराउ, तिहिकद किमि भानइभरिभाउ २८४ 

नारद वात कहे समुझाइ, दू दल विगाह घरइ रहाइ | 

कालसंवर तो हो इन जूत, यह परदवण नरायरा पूत ॥२८५॥ 

लिसुरि वयरा मन उपनौ भाउ, भरि प्रायौ सिर उमइ राउ । 

इतडो परि पछितावो भयउ, चउरंग दलु संघरि लय ॥२८६॥ 
बा १. सो (ग) २- छोडइ तित्तु ठाम (ग) ३. दुइ (क) ४. रहो (क) 


(२८३) क ख प्रत्तियों में निम्न पाठ है । 
भणद सयरा एसो करइ, जमसंवर सबरु॒दल संघरइ । 
इस सयरद्धउ फहद सुभाय, तउ नानारिय गयउ तिह ठाइ ॥२€२॥। 
ग प्रति--+ । 
भशणद सयणझु हो इसउ कराउ, इव भागउ इसका भडिवाउ । 
मनातारिषि श्राया तिह ट्वाइ, कही बात घलि जांबइ साइ ॥२७३॥ 
(२८४) १. त्उ रिपि जद रहायड मयण (क ख) बोलइ रिपि तू सुख 
परववर्ध (ग) २. विग्नह (कफ ख ग) दे. श्रतराव (क) तू तहू राउ (ग) ४. तिनकउ 
(क) २2 (0 कम (क) 8 (ग) 43% 
८५) १. द्‌इ (फ,ख ग) २. विध्च (क) विग्र ग) विगाह (ख 
३. बल पे (क् ६5 ) गे कि (क) ४०४३] मे नियत हु 
चुत्त, (तु) ६. तुम्हारड (ग) 
(१८६) १. मयणा (क) चचन (ग) २- पझ्ाक्ष्इ (क) श्लाकड (खत) ग्रहि 
अंकि (ग) ३. दुमड (क) चूवद (ख) घूवों (ग) ४. लडियउ (क) तानि व सार 
(स) इतना (ग) ५. गयऊ (क, ख) सह संघारिया (ग) 


( इर ) 


तब मयरा मन छोडो कोह, मोहणी जाइ उतारयो मोह । 
नागपासि जब घाली छोरी, चउरंग वल उठो वहोरी ॥२5७छ॥। 
उठी सैंन मन हरिष्यों राउ, बहुत मयरण को कीयो पसाउ | 
नानारिषि वोलइ तंजिणी, घंर अ्रवैसि तिहारी घणी ॥२८८॥ 
वयरणा हमारे जद मन घरहु घर वेगे सामहरणी करहु | 
पवरा वेगि तुम ह्वरिका जाह, आज तिहारौ आहि विवाहु ।२८६। 


नारद वात कही तुम भछी, मुही केवली कही सो मिली | 


विहुसि वात बोलइ परदवणु, हम कहु वेगि पराइ कम्बणु [२६०। 
नारद एवं प्रध् मन द्वारा विद्या के बल विमान रचनो 
नारद खरा विमाण रचि फरइ, कंद्रप तोडइ हासी करइ| 
9 हा 94 द्द ७ 
वहुडि विम्वाणु घरइ मुनि जोडि, खणा मलूयद्धउधारइतोडि|॥ २६१॥ 
है। २ 
विलख वदन भो नारद जाम. करइ उपाउ मयणु हसि ताम। 
3 डे 4 ४४ छ 
मण्ि माशिक मय उदउ करंतु, रचिविमाण खण धरइ तुरंतु ।२६२! 
(२८७) १- तवही (क ख गे) २. तब (क) बन्ध (ग) ३. चुचला (ग) 
(२८८) १- उठो (क) उद्ठि (८ ग) २. सेन (क) सयण (ख) मयत्रु (ग) 
३० झारति (कफ) भ्रवत्तेरि (ख, ग) ४. तुम्हारी (क) तुहारो (ज्र) श्रथि तुम्ह (ग 
५. सखी (ग) | 
(२८६) १. चित्ति (7) २. घर सामहझो साम्हए चलिउ (क) घर कहु - 
देधि पयाखा करहु (छ) घर की वेगि साज़ती करहु (ग) ३. घर कह जाहू (ग) 
(२६०) १. मुशिवर (कु) २. पूछ (क) ३. परणावइ (क गे) पराणइ (ख) 
(२६१) १- रिपि (ग) २. रिपि (क) ३. करइ (क) रियि घरइ सु जोडि 
(ग) ४. फारि (गं) ५. क्षण (ग) ६, मयरद्धअ (क से) ६. मइराघा (ग) ७. घालइ 
(फ संग) मूल प्रति में घुनि के स्थान पर “मन झब्द है । 


(२६२) १- होइ (क) हुए (ख) २- मदरघज (क) मयरो खिशि ३- 
मदरघठ (फ) ४. बहु (छ) का (ग) ५. दर (स) खिरि (ग) 


( ३ ) 


विद्यावल तह रच्योउ, विमाणु, जहि उदोत लोषि ससि भाणु । 
धुजा घंट घाघरि सजूतु, फुरि/ तिह चढयों नारायण पूत | २६३ 


'जमस वरु रामहिउ जाइ, वहुत भगति करि छामंइ पाइ | 


झ हु 3 
कुमरहि सरिसु खिणतबु करइ, कंचणरामाल समदि घर चलई।२६४। 
है है २ 
कृवरु सयण अरु नारढु पास, चढि विमाण उपए आकास । 


] 3 
गिरि प्रव्यय वहु लंघे मयण॒, बहुत ठाइ बंदे जिशभवरणा ।२६५। 


जा 


फुणि बण मार पहुते जाइ, उदिघधिमाल दीठी ता ठाइ | 
बहुत वरात फुबर स्यो मिलि, भाव विवाहण द्वारिका चली |२६६। 
नारद बात मयरास्यों कही, यह पहल तुम ही कहु वरी। 
तुम हडि ध्रूमकेत ले जाइ, तउ अब भानहि दीनी झाइ ॥२६७॥ 
सुनि-जंपइ मुहि नाही खोडी, आहि सकति तउ लेहि अजोडि | 


५ 
'रिषि कौ वयरा कुमरु मण धरइ, आपरा भेस भीलकहु करइ ।२६८। 


(२६३) १. तिनि (क) तहिं (ल्) तिहि (ग) २- चलिउ (ख्र) ३. उदया 


“(ग) ४. लोपिउ (क) लोपिहु (ग) करहि (ल) ५- वधारि (क) वावती (सु) क-फरणय 


विमाणु सुहिर रसजूत (ग) ६. चलि चठद्यो (ग) 
दे (२६४) १. राजा समिकाइ (क) राजा समदि घरि जाइ (ख) शझ्ाया तितु 
द्वाइ (ग) २. छंमावरिण करइ (कफ) खिउ तब करउ (स) सवहि छुबर सों विनति 
करद (ग) ३. नाता जाइ धरि (क) चलरणा सिरि घरइ (ग) 

(२६५) १- श्रगाति (क) २. उपसे (क) उप्पवे (गे) ३. परवत (क ग) 
पव्चय (ख) 

(२६६) १. वण माहि (क खग) २. उदधिमाला रहो तितु ठाइ (ग) 
३. बात (क) बरात (ख) वरसेइ (ग) ४. कुमर मन (क) कमर कहु (ख ग) ५. भान 
(क) भानु (ख ग) ६. विवाहण (क ख ग) सूल भ्रतिवणा के स्थान-पर मण 

(२६७) १५ ऋषि (ग) २. उच्चरी (य) ३- तो यह नारि भानु कहु ठया (ग) 


धर दा आाति ग, करि रीडि ग़ 
मीडिया हक शक कस 


य--मारद चचनहि झइसा नया, भ्राएण भेंस भील ठुया (गो 


( ६४ ) 
प्रध मत द्वारा भील का रूप धारण करना 


धराही कांड विसाले हाथ, उत्रि मिल्यउ तिनि के साथ | 
पवरणा वेग॑ सो आगंय गयउ, देइ आखर परिण उभउ भयउ २६६) 
हउ वटवाल चारायण तणउ, देइ दाण सुहि छागइ घणउ। 
चढ़ी वस्तु आपु मुहि जौगु जइसे जार देइ सवु लोगु ॥२३० ०] 
महलूउ भराइ निसुरिश महुँवयणु, वडी वस्त तू मागइ कमूणु । 
अर्थ दब - सोनो तू लेहि, हम कहु जाण श्रगहुडउ देइ ॥३०१॥ 
भीलु रिंसाइ देइ तब जार, आइसी परि किम्व लाभइ जाण। 
डे 
भली वस्त जो तुम पह आई, मो मुहि आफि झगहुंडे जाहि ।३०२। 
८ 

तउ महलऊउ जंपइ मुहि चाहि, एक कुम्बरि मोपह इह आहि । 
हरिनंदरणा कहु परणी जोइ, भरे सम्वर किम मांगइ सोइ ।३०३। 

(२६९) .१. घुणही (क) धणुही (सु) धनुष (ग) २. सजि करि सर ले 
हाथि (क) बाण विसाले हाथि (स)-कटारी विसाहल हाथ (ग) ३. तिन फट्ठ (क) तिन्ह 
ही (स् ग) ४. पुरिण उछि मिल्या (ग) ५. ले श्राजत् (क) दइ आखत (ख) वेइ अ्रदिदु 
तब ऊभा भया (ग) ६- तब (क) फुर्णि (ख) 

(३००) १. चस्त (क) दास (ख) चस्तु (ग) २- जोगि (क) 
लोगु (ख्) ३. जिउ हुए हा 

(३०१) १. महिला (क ग) २. सुणहि (क) ३. भो (क) ४. शरथ (क) 
भ्रयु (ख ग) ५. दरबु (व ग) देखि (क) ६. त॑ (क) ७. लेहु (क) लोहि (ज) 
८. आगे (क) अगुहर्ड (ख) वेणि जारा (ग) 

(३०२) १. भिल्यु (ख) २. आर (क ख ग) ३- एसी (क) ४. बडो (ग) 


४. श्राहि (क ख) श्रइहे (प) ६. लागहु (क) भ्रधवडड (स्तर) सोह , हम देहु भिलु 
इस कहें (ग) 

(३०३) १. वाहि (सर) २. जो मो पहि (क) इह मो पहि (ल).यह मो पहि. 
(ग) ३- सोइ (ख) ४. सवर (क) समर (ख) नोट--तीसरा और चौथा चरण 
'ग प्रति में नहीं है । 


$ 


का 


े्ज 


( ६४ ) 


भराइ वीर यह आ्फहि मोहि, जइ सइ वाट जाए द्यो तोहि। 
महलहु कोपि पयंपइ ताहि, अरे भिलु तोहि जुगत न आहि ।३०४। 
निसुणाइ महल कहइ विचारु, हउ नारायण तण॒उ कुमार । 
इह्खोल जिन करहु संदेहु, उदधिमाल तुमि मो कहु देहु ॥३०४५॥ 
महलउ वोलइ रे अचगले, भूठउ बहुत कहइ प्रतिगले । 

तीनि खंड जो पुहमि नरेसु, तिहि के पूर्ताह भ्राइसु वेसू ॥३०६॥ 
वाट. छोडि तउ ऊव॒ट चले उहि पह भील कोडी दुइ मिले । 


भरणाइ सथारु नहि मुहि खोडि, वलु करिं कन्या छइय अहोडी ॥३०७। 
प्रध म्न द्वारा उदधिमाला को वल पूर्वक छीन लेना 


छीनि कुम्बरि तहि लइ पराण, फुरि! सो वाहुडि चल्यउ विम्बाण। 


भीलु देखि सो मनु अहि डरइ, करण कलापु कुवरिंसो करइ ।३०५। 


(३०४) १. मुहि (क) इह (ख) यहु (ग) २. भिल्लु (ग) ३. सउपहि मेहि 
(ग) ४. जेंसे (क) ५. दो (क) दिए (ख) नातरु जाणक देऊ तोहि (ग) ६. भरा 
(क) चंपद (सर ग) ७. तुहि छुगती न श्राहि (क ख) 

ग.प्रति में--हरि नंदन कहु परणी जोइ, झरे भिल्लु किउ सागहि सोह । 
...._ (३०४) १. सुख (ग) २. महिले (क) माहतो (ख) महिला (ग) ३. एरि 
वेयरि (क) इूसर बात सत (ग) ४. तुम्हि आयो एहि (5) तुहि मुहि कहु देहु (ख) 
हम कह्ठु देउ (ग) ह 

(३०६) १. अवगले (क) सहिला कोषि सु तव परजली (गो २. जुद्टि (क) 
३. आगले (क ख) ऋूठा वचन कहवहि हो भिली (ग) ४. पुत्र (क) पृत कि (ख) 
पुतुन (ग) ५. कर इह वेसि (क) अइसउ भेसु (से) अइसा वेसू (ग) 

(३०७) १. उबरे २. (ग) चलइ (क) चले (ख) चलिऊ सूत्रप्रति में चलोउ' 
(ग) ३, उठि (ख) तापहि (ग) ४. इक (क ग) ५. कुमर (क) सधघारू (स्रण) 
मूल प्रति में 'सघर ६. हम (ग) ७. वहोडि (क ख) अजोडि (ग) 

(३०८) १. पो निये पराशि (क) सोज कुवर तिन्हि लई पराण (ग) 
२. चले (क) चडिठ (खूग) ३. मरण (सर) फरुण (ग) मत ए रूप 
कुम्र ए करिय (ग) 


( ६६ ) 

पहले मयरा कुंवर क्हु बरी, ढ्जे भातु विवाहरा चली | 

नारद निसुणी हमारी बात, अब हौ परी भील के हाथ ॥३०६॥ 
श्रव मोहि पंच परम गुण सरणा, लिउ सन्यास होइ किन मरणा । 
तउ नारद मन भयो संदेहु, बुरो वथरणा इनि आखिहु हु परश्श्णा 
तउ नारद जपइ तंखिणी, कंद्रप कला करइआपसणी। 
लखण वतीस करयमय ध्र॑गरु, रूप आपरौ भयो अरांगु ॥३६४१॥ 
उदधिमाल सुदरि समझाइ, फुरिए विमाण सो चलिउ सभाई। 
चलत विमाण न लागी वार, गये वारम्वइ के पइसार ॥३१२॥ 
देखि नयर बोलइ परदवशु, दिपइ पदारथ मोती रयरु | 

घनुक कंचण दीसइ भरी, सारद वसइ कवर ज्ह पुरी ॥३१ शा 





(३०६) १. कुबरों (ऊ) २. बलों (ग्) ३- कजइ (क गे) दुइसइ (ल) 
प्रवहू (क) अवहड (ज) इही (व) ५. कषइ (लग). 


(३१०) १. ले चारित किम हो सहि मरझ (क) ले मात्ता तु होवइ मरण 
(7) सील तवात स्िउ हुई किन मरझ (ग) २..पढिउ (क ख) पडूयो (ग) ३. वीरछ 
(क) ४. मोहि (क) 


(३११) १. ऊंठि (क) २० कणचत री कराइमइ (ग) 


(३१२) १- तव (ग) चले विभाशि वचत मत्रु लाइ (गे) २. गये नगर 
द्वारिका मन्धर (5) गए वारमइ कियबइ त्ारू (ख) गया वरवइ नयर दुदारि (ग) 


(३१३) १. घन कसा (कखच) २- ए (क) इह (ज्) थ प्रति में यह 
पद हहं है । है 


/ /. 


ह नारद द्वारा द्वारिका नगरी का वर्णन 
वस्तुबंध--भंराइ नारद निसुरित परदवरण । 
यह तु चइ द्वारिकापुरी, वसई मार सायरहूं शिच्चल । 
जंमि भूमिय अथि तुव, सुद्ध फटिक मरिण जशित उज्जल ॥॥ 
कुवा वाडिउ च बणवर वहु घवहर आवास । 
पंहुपयाल जिशवर भुवण पउलि कोट चोपास ॥३१४॥ 
निसुररिंग जपइ सयरु वरवीरु, मुझ वयरणु नारद निसुणि । 
फुडड कहहि णहु ग्रुभू रखहि, देखि मयरण रिय चित्तू दइ | 
जो जहि तखणुउठ अवासु ॥३१५॥ 
चौपई 


/ मा नयरि घवल हरु उत्तगु, पंच वर्णा मसि जडिउ सुचंगु । 


गरडू, घुजा सोहइ वह घराउ, वह अवास सु नारायण तराउ॥३१६॥ 


(३१४) १. एहू। बसइ (क) येहू कहियद्व (तर) यह ऊंची (ग) २. सचंगी 
(क) हनिंहचल (ल) हवदुपरि (ग)- ३. जम्म (क ख) जनम (य) छड़ तुमह (क) 
'इहू श्राथि तुव (सर ग) करइ राज इकु छत्ति सो हरि (ग प्रति में यह चरण पल्ले 
के स्थान पर है। ५. सो वन्‍न वन्नी (क) जडित (ख) ६. वाडी वयण बर (क) 
चाडिउ वयरणा पवर (ख) वापी बाग वण (ग) ७. भवल (क ख गे) ८. वहु पयार 
(क) ६, पोवलि कोर चोपास (क) समभुु वर्यंण नारद निसुश्ि भुबरिं/ क्रिवण्णह 
तासू (त्) कंचन कलसिहि दीपतिहि वस॒द्ठ भूवस्म चउयास (ग) 


(३१५) १. पर्यंपई (ग) २. सोहि (ग) ३. छुडउ' सुझहि गुहंय रखहि (क) 

* कहहु साचा जिन गुज्क राखहु. (ग) ४. कचण गेहि मुंह तराऊ सयत् चरित भोहि 

सयल ग्रख्हि (क) कबंझ गेहु भहु कहु लेख सब्बु चवहि महु सरसु श्रक्‍्खर (ख) 
कवणु गेह इहु किससे तणो । सयल भेद हम वेगि प्राखहु (ग) 


(३१६) १. भक्ति (क गे) सस्कू (जर) २. जडिय (क) जडिउ (ख) डे (ग) 
सूलपाठ चडिउ ३. तव खिणउ (क) बहु खणा (स्व) ४. एह (को बहु (ग) ' 


( एंड ) 


सत्र घुजा डोलइ चोपास, बह जाणुइ वलिभद्व अवास । 
र्जोहि धुज मेंढे दीसइ देव, बह मंदिर जाणइ वसुदेव ॥३१७॥ 
जिहि धुजा विजाहर सहिनाण, वंभरा वइठे पढइ पुरास । 
जहि कलियलु वह्‌ सूभाइ घराउ, वह अवासु सतिभामा तरणउ (३१८ 
कलकमाल जस उदो करंत, जह वह घुजा दोसइ फहरंत- । 
मणिगज मरशणिण सहि चउपास, वहतुहि माता तरणउ अवासहिक्षी 
निस्‌ शि वयणा हरपिउ परदवरु, तिहि को चरितु न जाणे कंवणु। 
उतरि विमाणति उभउ भय, फुरिय सो मयण तयर मा गंबउ।३२०। 
प्रध मन को भानुकुमार का आते हुए देखना 


६ डे 
चवरंगे दल सबन संजूत, भानकुवर दीठउ श्रावंत्रु |. 
हि डे 
तब विद्या पूछइ परदम्बनु, यह कलयलुसिह आवइ कम्बनु ।३२१। 








(३१७) १. सिघ (क) २- लहफइ (क) डोलहि (तर) डोले (ग) ३. ए भाणइ 
(६) उ जाराइ (स, गे) ४. जिहि (क) जहि (ख) जाहि (ग) ५, घज्जु (क) ना 
(3) ध्वज (ग) ६. मोडा (क) सोदे (से) भढ (यु) ७. उह (कस ग) 
मृत प्रति में स्पा 


(३१८) १. झूनलद (७) मुदिय (ग) चून्द (ख) २. भराउ (क ख ग) 


(११६) १- सुजद द३ (छू) तुनि उदउ (ख) बहु उदो (ग) २. दिपद (रु) 
है: फरशति (क) ४- मरकति सशिदोसइ चुह पासि (क) जाहि बहु घुजा दोर्दाह 
घड्गगि (स) मर्गज मणि ईसंहि जिसु पास (ग) ५. उह (क) हुहि (छ) तह (ग) 


(३२०) १६ बोल्या (ग) २. तिल का (पु) ३. मांहि (फ) महि (ख ग) 


(३२१) *. सेन (कह) सइत (ग) २. भातू छुअह भाव निरत्त (ग) 
४. कविपत में () कसिपर स्यट (गए) ४. कबरु (क यार) फडण (गो) 


( छ्६ ) 


निसुरि मयरा तुहि कहो विचार, यह हरि नंदनु भानु कुमारु । 
इहि्‌ लि तयरी बहुत उछाहु, ह्‌ जु कुबरु जइ तराउ विवाहु ॥३२२॥ 
प्रध मन का मायामयी घोड़ा बनाकर इद्ध ब्राह्मण का भेत्र धारण करना 
तहा मयरा मन करइ उपाड, श्रव इहकउ भानउ भरिवाउ । 

वृढ़ वेस विप्र को करइई, चंचल तुरिय मयायउ करइ ॥३२१॥ 
चंचल :तुरीयठ गहिरी हिंस, चारयो पाय पखारे दीस । 

: चारि चारि आंगुल ताके कान, राग वाग॑ पहचाणइ सान ॥३२४॥ 
इक सोवन वाखर वाखर॒यठ, पकरी वाग शआगेहुइ चलिउ । 

भान कुवर देख्यो एकलउ, वाभण वृढ़ड घोरो भलउ ॥ ३२४५॥ 
घोरो देखि भान मन रलउ, पूछइ वात विप्र कहु चलिउ । 

फुरि तहि वाभरु पूछिउ तहा, यह घोड़ो लइ जैहहि कहा ॥३२६॥ 


(३२२ १. एहि लगि (क) इह वर (ग) २. एह सु (क) इह सु (ख ग) 
३- जिह (क) जहि (स) जिस (ग) 


(३२३) १. तबहिं (क ग) २. बहु (ग) ३. इव (छ) ४. इसका (ग) इहि कर 
(ख्) ५. वूढ॒ड (क ख) बूढा (ग) ६- तुरी (क ग) तुरिउ (ख) ७. मायामई (गे) 
मायामउ (सर) सयण रति घरई (ग) 

(३२४) १. घुहीरी हासू (क) श्रागह भारसी (ग) २- पाउ (क) पाय (ख) 
पाव (ग) ३. परवालिय (क) परवाले (ख़ ग) ४. ए तासू (क ख) ५. चारइ (क) 
चारिसु (ख) ६. जिन्‍हू के (क) तिन्‍्ह के (ख्) जिसुके (ग) ७. पिछाराइ (क) यह 
:।रइ (ख] ८. भावु (क ख) 


(३२५) १. साखति सो चन श्रद पाखरजश (क गे) २. पाखर पाखरियउ 
(रू ख) ३. पकडि (क ख गे) ४. श्राधघेरड (क) आगइई (खत ग) ५. घोडठ़ (क ख) 
घोवड़ा (ग) 


(३२६) १. घोड़ा देखत जन मनु चलिउ (ग) २. पुछरा (क ख ग) ३. चले 
चाल्यो किह्ा (ग) ४. जाइसि (क) 


कफ 


( ७० )२ 
वाभखु ठबहुक घोड़ो हुई आपराउ, दिउ समुद बालुका तरं|उ । 
निसुश्िउ भान कुम्बर कौ नाउ, तउ तुरंगु आखिउ तिहि ठाइ ३२७ . 
भात कुंवर मत उपनो भाउ, बहुत विप्र कहु कियठ पसाउ । 
निसुरि विप्र हउ अखएहु, जो मागइ सो तोकहु देड ॥३२१८॥ 
तवहि विभ्रु मागइ सतिभाइ, भानकुवर के मनु न्त सुहाइ । 
विलखउ भातकुबर मुन भयउ, मान भंग्रु इहि मेरठ कियड३१६। 
भणइ विष्नुहौ आखउ तोहि, इतनउ जे त सकहि दइ मोहि । ह 
मइ तो कहुदौनउ सतभाइ, परिहा जउ देखाहि दौडाइ ॥इइ्गा 
भानुकुमार का घोड़े पर चढना 


है 53] 
निसुरि वयणु कुंवर मन रल्यउ, कोपारूदु तुरगइ चढिंउ । 


है 
विषमु तुरंगु न सकठ सहारि, घोड़े घाल्योः भातु अखारि ॥३३१॥ 


(३२७) १- वंभण चिरत कहइ श्रापण उ (क) वामण गवडु कहइ भझ्ापणउ 
(छा) वंभण नाउ कहइ आप (ग) २. तेजी एह (क ग) ते जिउ (ज) ३. रण संमदह 
तखउ (क) समुदह तणा (ग) 

(३२८) १. बहु (ग) २. चहुति (क) बहुतु (ग) ३. निसुण (ख) ४. इसउ 
करेउ (ग) झलो तोहि (क) झा तोहि (खो ५. सो झायो (क) तुरू जोगों (ग) 

(३२६) १- मनह (ज) २. सदाहि (ग) ३. वदन (क) ४. तब (ग) को। (क) 

(३३०) १. हहु (८) कहुड (ग) २. भावों (ग) ३. भांगिड सके नं दइसी 
कोइ (क) इतनउ जे न सकहि दइ मोहि (रू) मांग्या'देइ न सकइ भोहि (गे) 
४. वोलिउ. सतिभाउ दोना उपसाठ (ग) ५. परहुदाड (को जरु जे इस कह्‌ं 
लद् दउडाइ (गं) ६. दउडाइ (ख) मूल अति--भामिउ जद सकह दे मोहि- 


(३३१) १. कोप रूपि सु (ग) ३. तुरंगम (क) तइ चलिउ (ख) ४: नवि 
हो (क) ५- भानकुमार घालिड भ्रडारि (क) घोडइ दीनउ भानु जुःराडि (ख) 
घोडे राड्या भावुकुमार (ग) . 2 


( ७३ ) 


पडिउ भानु यहु बडउ विजोगु, हासी करइ सभा को लोगु । 

यह नारायणुतनो कुमार, या समु नाही अवर असवार्‌ ॥३१शा। 
. भराइ विम्र तुम काहे रले, इहि तरूरे पह बूढ़े भले । 

4 द्रह ते करि आयउ आस, भानकुवर तइ कियउ निरास ॥३३श॥। 
हलहर भराइ विप्र जिण डरहु, इन्ह घोडे किन तम ही चढउ । 


हो बूढउ चाहो ठेकशौ, दिखलाउ पवरिष आपरणऊ ॥३३४॥ 
. प्रध मन का धोड़े पर सवार होना 


- * जण दस बीस कुबर पाठए, विश्रह्व तुरी चढावण गए। 

: तड-वाभरा. अति भार होइ, तिहिके कहै न सटकइ सोइ ।३३४। 
तुरीय चढावण आयो भार उलगारो को. नाही मातु । 
. जण दस वीस कियउ भरिवाउ, चडिवि भान गलि दीनउ पाउ३३६ 
: चढ़इ विग्र- असवारिउ करइ, अंतेरिख भो घोरो .फिरइ । 


दिठउ सभा अचंभो भयउ, चमतकार करि उपइ गंयउ ॥३३७॥ 

(३३२) १. जब हुवो (क) तब भया (ग) २. ए (क) इहु (व ग) ३. ससाच 
(क) इहि समु (ख) इसु सरि (ग) 

.._ (३३३) १. हंसे (ख) २. हम (क) ते हम (ग) ३. दर थको (क) 

(३३४) १, कहइ (क) २. सत अड॒हु (ग) ३े, रसि को (क ख) इसु घोडइ 
तुम वेगहु चढिउ (ग) ४ चाहुउ विकरिएउ (क) चाहउ वेक॒छउ (ख)-चालउ टेकणा 
(ग) ५. दिजलावड (ख) ६. बल पौरुष (क) 

(३३५) १. वीषम (रू) २. तू चढावश भए (क) ३. तिह कइ कियइ न 
उहूंइ सोइ (क) तिन्हु कइ कह नह चाड़द सोइ (ख) तिन के कहे न सकइ 
चढि सोइ (ग) 

(३३६) १. उलगाण (क) उलगणो (ख) उल्नगण (गं) २- चढचो तुरंय दिया 
गलि पाउ (ग) मुल्लप्रति--उलसागे कठमाणु न आहि 

(३३७) १ हुई (क गे) २- आगे (जब) ३. ऊपमि (क ग) 


( रे ) 

अब्यु मत का माथामयी दो थोड़े लेकर उद्यान पहुँचना 
फूरि सो रूप जधाइ होइ, हो घोड़े निषजावइ सोइ। 
बन उद्यान रावबुहो जहा, घोड़े खाची पहुतठ तहा ॥३३८॥ 
बणह मयण पहुतउ जाइ, तउ रखवाले उठे रिसाइ। 
इह वण चरण न पाव कोइ, कांटइ घास विगुचनि होइ॥३३६॥ 
कोपि मयरा मन रहउ सहारि, रलवालेसहु कहयउ हकारि । 
कछुस मोलु आई तुम्हि लेहु, भूले तुरी चरण किन द्हु ॥३४णा 
तबइ भइ तिन्हु की मतु हारि, काम मृदरी देइ उतारि। 
रखवाले वौलइ वइसाइ, दुइ घोड़े ए चरहु अवाइ ॥३४१॥ 
फिरि फिरि घोड़ो चरण मा चरइ, तर की मादी उपर करइ 
तवउ रखवाले कूटइ हीयउ, दू घोड़े बरु चौपदू कीयड ॥इ४रा। 
दीनी तिनसु काम मुदरी, बाहुरी हाथ मयरा की चढी । 


सो वर वीर पहुतउ तहा, सतिभामा की वाडी जहा ॥३४३॥ 


आजा 55: -]ैैिशयनिजत....ेे२.............. 


न रद (ने दा हो जी कण रावल (क) रुखवालउ (ल्व) सुद्ावल (ग) 


(३३६) १. वण सहि (क लत ग) २. काचड जात चरावइ जाइ (क) 


काटइ घासु 
घिग्नुच्‌ई सोइ अर 


() तीसरा चोबा चरण--क प्रति--तव रखचाता बोलइ एम घास 
इावलठ काल्इ केम (क) ३. कापइ- ताल विधावइ सोइ (ज) क्ादइ धाप्त 
विय्यूचइ सोइ (यु) 
(३४०) कु, क्ोप (क) जिन (गे) २ वंशहि जूस हरि (जर) बुलाइ 
५ * जस हरि (ज) बुलाइ (ग) 
४. कछू मोल तुम हम पहि ले (७) कहू मोलि तुम्हि श्रापणड लेहु (०) ४. तुम (क) 
(३४१) १- ठव कीची (ग) २. वोलहि (क) दोले (ग) ३. लेहु (ग) 
मुृत्तप्रति-बइपइ 
(३४२) १. तल को (क्रय) २. तच्हि पीडहि (ग) ३. 
(ग) चउपट (ख) अन्तिम अल पर जद ह ह जी ३: चुद 


में नहीं है 
(३४३) १. सूंदडी (क ख) २. दोनो तहि थ) ३. कुमर के पडो (क) 


( छहईे ) 


वाडि मयण पहुतउ जाइ, वहुत विरख दीठे ता ठाइ । 

कोइ न जाणाइ तिनकी प्रादि, बहुत भात्ति फूजी फुलवादि ।३४४। 
उद्यान में लगे हुये विभिन्न इच्च एवं पुण्यों का वर्णन 

जाइ जुही पाडल कचनारु, ववलसिरि वेलु तिहि सार । 

कू जज महकइई अर करणवीरु, रा चंपठ केवरउ गहीरु ॥३४४५॥ 

कुदु टगरु मंदारु सिंदूर, जहि वंबे महईइ सरोर । 

व्म्वरा मखरूवा केलि श्रणात, निवली महमहइ अ्नत ॥३४६॥ 

श्राम जंभीर सदाफल घरणोे, वहुत विरख तह दाडिम्ब तशे । 

केला दाख बिजएरे चारु, तारिंग करुण खीप श्रपार ॥ ३४७ 


नीयू पिडखजूुरी संख, खिरणी लवंग छुहारी दाख । 


नारिकेर फोफल वहु फले, वेल कइथ घणोे आवले ॥३४प५॥ 
(३४४) १, तिह (क) तहि (ख) 


ह॒ (३४५) !. पाटल (फ) पाडले (से) २. वाउल सेवती सो सभिचार (कफ) 
चायल (स) ३, श्रवर (स) ४. राइ (फ) राय (स) ५. घंपा (फ) ६. केतफो गहीर 
(फ) फैयडउ होर (ग) 


(३४६) कुंद पगर मंदार सिदुर (क) फूटु टगढ मधुर लिदूए (छ) २. मह 
महू (क) महकई (स) हे. सस्तरीर (पु) ४. दवणऊ (क) दवणा (स) ४. महंत्त 
(्) ६. नीप्यू (क) नेयाजी (छ) 


(३४७) १: भ्रगणत गिशें (क) जालिए गणे (छ) ३. बिजौरो (फ) 
! है. भारिलो (फ) फरणा (फ) फण्णा (ण) ४. सीप (क छत) मृतप्रतति में 
'फीपि! पाठ है 


(इटंपो १- प्रटात (क) प्रसंप (व) मूलप्रति में बद्दण के स्पान परदप पाठ है 


७७७. औआ .4.+.+++++++न# नमन ५५७७०» ५#े+ाा पान. 


शेट--३४४ से ३४८४ तक के पथ 'ग प्रति में नहों है । 


( ७४ ) 
प्रध म्न का दो मायामयी वन्द्र रचना 


वाडी देखी अचंभिउ वीर, तव सन चितइ साहस धौर। 

जइसइ लोग न जाणइ कोइ, वांदर दुइ निपजावइ सोइ ॥३४९॥ 
तउ बंदर दीमे मुकलाइ, तिन सब वाडी 'चाली खाइ। 

जो फुलवाडि हुती वहु भाति, बंदर घाली सयल निपाति ।३५४० 
फुरि ते वंदर पइठे मोडि, रूख विरव सव घाले तोडि । 

सब फल हली तव संघरी, तउपट करि सव वाडी धरी ॥३४१॥ 
लंका जइसी की हरण॒वंत, तिम वारी की वालखयंत। 

भानु कुम्वर हो वेठो जहा, मालि जाइ पुकारंचो तहा ॥३५२॥ 
मालि भणाइ दुद कर जोडि, मो जिन सामी लावहु खीडि | 

वंदर से पइठे आय, तिहि सव वाडी घाली खाइ ॥३४५श॥ ४ 
जवति माली करी पुकार, रथ चढी कुम्बर लए हथियार। « 


२ ५ डे है. 
पवरा वेग सो धायउ तहा, वंदर वाडी तोरी जहा ॥३५४॥ 


(३४६) १. जाएइ (क सगे) २. वानर (क) बंदर (ख ग) 

(३५०) १. बानर (क) २. फुलवाडि (ग) सृलप्रति में फुलवादि पाठ है । 
यह चौपई 'स्' प्रति में नहों है । 

(३५१) १९. पुणते (ख्) २. पठए (क) हे. रुफल (ख) ४. सब्ब 
फलाहली (ख) फुनवाड़ो (ग) ५. चउपर वाडी करि संवि घरी (क ख) चउड चपठ 
तिह वाड़ो फरो (ग) मुलप्नति में 'वेद पाठ है 

(३५२) १. जिस फरी (ऊ) जेमसी (ग) २. करो (क खत ग) ३. लीघी जु श्र 
छत (फक) किय काल कयंति (ज) तउ वाडी बंदरि रवाधन्ति (ग) ४. छट्ट (क) था (ख) 
रो 30% (पक मर १ |) ब घुक (कफ) मोह (ग) ३. मत (क) ४. वनचर 
3 न कक लिए न गो हैं बइठा भ्ाइ (ग) दुइ तहि पइछे श्राइ (ख) 

३५४) १. जब तिहि (क ख् गे) २. धाउ (क) बहुता (ग) ३. 

४- तोबइ (क) तोड़ी (ए) तोडहि (ग) 8223, ४ 30950 


- ( ७४ ) 
प्रधु मन द्वारा मायामयी मच्छर की रचना कंरना 
तउ मयरधउ काहौ करइ, मायामइ मछर राच धरइ। 

“तिहि ठा भानु सपतउ जाइ, खाजतु मदर चलिउ पलाइ ॥ ३५५॥। 
भानु भाजि र्िय मंदिरि भयउ, पहरकु दिवसु आइ तिह भहउ | 
तंखिरि वहु वरकामिणी मिली, भानइ तेल चढावण चली ॥३५६॥ 

। प्रधु म्न द्वारा मगल गीत गाती हुईं 
स्त्रियों के मध्य विध्न पैदा करना 
तैल चढावहि करइ सिंगारु, सूहउ गावइ मंगलुचारु | 
रथ चढ़ि कुवरिति उभीभई, फुरिण मटियाणुउ पूजण गई ॥३५७॥ 
तवइ मयरा सो काहो करइ, ऊदटु तुरंगु जोति रथ चढइ | 
ऊटु तुरंगु सुझठे अरडाइ, भानु रालि घोडउ घर जाई ॥३४५८॥ 
पडिउ भानु उद विलखीभइ, गावत श्राइ रोवति गेइ। ॥ 
, तू तुरंग उठे अ्रराइ, असगुन भयो ते जाण न जाइ ॥३५६९॥ 


(३५५) १. काहुड (क) भ्रदसा (ग) २. सायारूप (ग) ३. तह फरइ (क) 
रचिति धरइ (ग) ४. मुलपाठ तहां जाउ (ग) भाषुकुमरु त्उ पहुंता झ्ाइ (ग) 
४. खाजत (कफ) खाजनू (ख) ६- माछर (क ग)-७, चलउ (क ख) खिरिए रही मो 
चली पलाइ (ग) है - 

(३५६) १. जिन (क ग) २० आइ तिह थयो (क) तहां तिछ्ु भया (ग) 
वे. भयरी (ग) 


(३५७) १. तिलु (ज) २. चहुचहि () ३. अरइसइ (क ख) तब से (ग) 
४. कुवरति (क) ते (ख)-चढयो कुवरु रथि आगे सयो (ग) ५. मद्याणों (क) 
भहठियाराउ (सर) सदियाणउ (ग) 

(३५८) १. तहि झइसो करइ (ग) २. जोडि (ग) ३: चलइ (फ ख) धघरइ 
(ग) ४. उठया श्ररडाइ (क ख) तवहिं उर सो करइ पुकार (ग) ५. असवण भयो न 
जराह सुहाइ (क) घोडा भागा भानहि मार (ग) ह 

. (३५६) १. तब बिलखा भया (ग) २० गाव थी सो घर कहु गया (ग) 

३. प्ेसवरु (ज) नोट--यह पद्म क प्रति में नहीं है 


( ७४६ ) 


प्र मत का इंद्ध तरह्मण का भेष बनाकर 
सत्यमामा की बावड़ी पर पहुँचना 
फूरि! मबरद्धउ वंभसु भवउ, कर घोवती कमंडलु लबठ। 


लाठी टेकंतु चलिए सभाइ, उस वावडी पहुतउ जाइ ॥३६०ा 


है. 
उभो भयउ जाई सो तहा, सतिभाभा की चेरी जहा 


ण्ब्हे 


[ 
६4 ६] हि 
भूखउ वामजु जेम्वणु करहु, पारिपिउ पियउ कमंडलु भरहु ॥३६१॥ 


श्र 


फुरणि चेडी जंपइ तंखणी, यह वापी सतिभामा तणी। 
इशिठ पुरियु न पावइ जाए, तू कत आवउ विप्र अयाण ॥३ इृशा 
तउ वंभरा कोपिउ दिखकाल, किन्हह के सिर मूडे हि चाल | 
किन्ह्‌ह नाक कान ते छुटी, फुरिि वंसखु पहठउ बावड़ी ॥३६३॥ 
विद्या चल से बाबड़ी का जल सोखना 
फुरिय तहि बुधि उपाइ घरणी, सुइरी विद्या जरू सोडणी | 
पूरि कमंडलु निकलिउ सोइ, सूकी वावडी रीति होइ ॥३६४॥ 
कमंडलु के जल को गिरा देना 
सूक्ी देखि अचंसी नारि, गो चाभरु चोहटे मसमझारि। 
धाइ छड़ी वाहुडी कर गवउ, फुलि कमंडलु नदी होइ बहुउ ॥३६४॥ 


(३६०) १- तलि (|) २. आई कर बच) 

(३६१) १. दावडो (कर) चेडो (स्व गो) २. हो कह (जोर 
(ग) ३- पाणी पिए (कु) पाली देहु तक ) २. जोमण एक) जेमणझु (स्र) जोवशु 

का ै- कफ (७) ३. इहि वा (ज ८) ३. ऋचइ (क) 

९३) ६. लिख मल (कक) दहि्‌ दात (ज्, तहिताल २ क्न्प्हि हुकद 

$- छुडो (क ऊू ग) इव (क) ३. वइठावड (यु) सुलप्रत्ति में पलेद्ाल/ पाठ है 

(३६४) ९. छुुते (ल) चुनते (5) चंढरो (ग) २. चाइ () 

(३६४) १. हे (उ) हे पहुचो सतमामा वारि (म) २. जूड (छ) 


( ७७ ) 


बूडण छागी . पाणी हाट, भणहिं वाणिए पाडीपाठ। 
सयर लोगु सबु कउतगि मिलिउ, इतडउ करिसु तहां ते चलिउ॥ ३६ ६॥| , 
प्रध मन का मायांसयी मेढा वनारर वसुदेव के महल में जाना 

फुरि] तहि मयरा मित्र चितयउठ, माया रूपी मेढो कियठ | 

। पहुतउ वसुदेव तरौँ खंधार, कठीया जाइ जणाइ सार ॥३६७॥ 

तडउ वशुदिउ बोलइ सतभाउ, वेगठ तहा भीतरि हकराउ | 

कंठिया जाइ संदेसठ कहिउ, ले मेंढो. भीतरिं गयउ ॥३६८५॥ 

. छोटो मैंढो धरौ न संक, विहसि राउ तब छाडी टंक। 

तउ मयरद्धउ वाहु कहई, वात एम कौ कारणु अहइ ॥३६९॥ 





(३६६) क प्रति सें-- 

कमंडलु भरि चलिय घाज।रि, करथी पडिउ फंसडलु सारि । 

फूदि कमंडलु नृहू तिह चली, लोक उत्तर पूछद देवली ॥३७४॥ 

पूछड पशिहारी बइठे हाट, .भणहि  चाशिए पाडी हाट । 

नगर लोग सब कोतिग लिउ, इतनो करि तहां थी चलिउ ॥३७श॥। 

खप्रति हैं 

घूडण लागी पाणी ह॒ुप्ढ, हि वारिए पाडी पाठ । 

नयर लोगु सबु कठतंगि सिलिड, इतडउ करिसु तहा ते चलिड 8॥३७१॥ 

लोग महाजन कोतिग सिल्यो, इतना करि वाहुडि चाल्यो (ग) 

शप्रत्ति 

चंभश जाइ जशणाईसार, गय वंभर खउहदे मस्कारि ॥३ए८ा 

फारि कमंडलु रदो हुई 'चली, नगर उनों बोलइ तब ली । 

“डबरा लागठ सभु वाजार, सबइ लोग सिलि करहि पुकार ॥३४९॥ 

(३६७) १- मन्त (क) बहुडि (ग) मंतु (ख) २० मढिउ (क) सेढउ (ख) 
साटी (ग) ३. के दारि (ग) 
; (३६८) १. वसुदेउ (क) वसुहिउ (ख) वासुदेव (ग) '२. तिहि ठाइ (ग) 
३. सातरिह (ख) वेडा नुइहु भीतरह कराउ (ख) ४. चुलाइ (ग) ५. कियड (खत) 
चयउ (ग) ६. ले भागठ बहु (क) ले मींढा उहू भीततरि गयो. (ख्र ग) 

(३६६) १. ठाडिउ (क) छोडिउ'(ख) छूटा (ग) २. संख (क) संग (ग) 
३- विहसि रायरि आडी खंक (क) विह॒सि राय पुझ ऊठी टंग (ख) विह॒सि राय तब 
दीनी टंय (ग) ४. झछड (क ग) सूलपाठ हे 


( ७८ ) 


विहसि अरणंगु पयंपइ ताहि, हठ परदेसी वाभण आझाहि | 

दुख टंक तुहारी देव, तउ हउ जीवत उवरउ केम्व ॥३७गा 
तउ जंपइ वसुदेठ वहोडी, इहिर वयर तुहि नाही खोडी । 

मन आ्परो घरइ जिन संक, मेरी तूटि जाइ किन टंक ॥३७१॥ 
तव तिन्हि मेहउ दीनउ छोडि, देखत सभा टांग गैठ तोडि | । 
तोडि टांग मैंढो वाहुडिउ, वसुदेउ राउ भूमि पडिगयउ ॥३७श॥। 
वजुदेउ राउ भूमि गिरि पडिउ, छपत कोटि मन हासउ भयउ | 


तिहि ठा सिगली सभा हसाइ, फुरि[ सतिभामा के घर जाइ॥३७३॥ 
प्र म्त का ब्राह्मण का भेष धारण 
फर सत्यभामा के महल में जाना 

कनक थधोवतो जनेउ धरे, द्वादस टीकौ चन्दन करे। 


च्यारि वेद आचूक पढेंत, पटराणी घर जायो पूत ॥३७४)॥। 
उभो भयो जाइ सीहार, कठिया जाइ जणाइई सार। 


जेते वाभण भीतर घणो, सतिभामा वरजे आपरोे ॥३७श॥ 
(३७०) १ देखइ कत तुहारो सेव (क) २. तुह जिनवरठ मन मानउ 
देव (+) तऊउ हउ तुम्ह ते उवरउ केव (ग) 'हउ! मृतषप्नति में नहीं है । 
(३७१) १. तुम माही खोड़ि (क) २.. सा (ज) न (ग) ३- दूट (क) 
(२७२) १. सीढज (क ख गे) टांग (ख) टंग (ग) २ गत (क, 
वासुदेव भूमहिं गिर पडचो ५ ३; 44903 
(३७३) १. कोडि (क ख ग) २. मिलि हासठ किउ (क) गे भ्रति-हो बसुदेव 
कहा बहु छ्च्यिा. करू ७० #*९०९०७७क कक 
ताली पारे सभा हसाइ, फुरि। सतिभामा क॑ घरि जाइ 
(३७४) ग॒ प्रति सें-करिहि कमंडलु घोती वंधि, हादश तिलक जनेउ कंठि। 
चारिड बेद अचुक भाई, पटराणी घर पहुंता जाई ॥ 
१- अचुपके (खू) २. पहुत (क ख) 
(२७५) १- जाइ सीह इुवारि (क ख) सुतासु (ग) 


( ७४६ ) 


सुण्यों पढंतउ उपनो भाउ, वह वाभण भीतर हकराउ | 
राणी तणाउऊ हकारउ भयउ, लाठी टेकतु भीतर गयउ ॥३७६॥ 
भ्रक्षत नोरु. हाथ करि लेइ, राणी जाइ आसीका देइ । 
तृठी राणी करइ पसाउ, मार्गि विप्र जा उपर भाउ ॥३७७॥ 
सिर कंपत वंभण जब कहइ, वोल तिहारो साचउ अहउ । 
वयणु एकु हौ आखउ सारु, भूखउ वाभरा देहु आहारु ॥३७चा। 
राणी तणुउ पटायतु कहई, भूखठ खरउ करटहा अहइ । 
राणी आराइ अथु भंडारु, एकुड सागइई एक श्राहमर ॥३७९॥ 
तुम विप्र कहत हहु भर, तुह्ि वहु वाभरु हउ एकलउ । 


चेद पुराण कहिउ जो सारु, उतिमु एक आहि आहारू ॥३८०॥ 


डअ ० 22 ॥ 
' बैठि विशभ्न॒ उठ भोजन करहु, उपरा उपर काहे लडहु । 


प्रन्ड 


3 वैसरहि है. 
एक ति उपरि तलूू , अवरइ विप्र परसपर लड॒हि ॥३८१॥ 


(३७६) १. पंडित (ग) २. इह (क) बहु (ल) इहि (ग) ३. बुलाइ (क) 
लेइ वुलाइ (ग) इहु संति कराइ (ख) 


(३७७) १: भ्रखत (ख) श्रखित (ग) २. कहूँ भाशिष सो देदु (ग) रे. जिह 
(क) जह (जज) जिसु (ग) 
(३७८) १. फरुइ (ग) २. श्रपठ (क) रे. झ्ाघार (ग) 


(३७६) १. घणी ततऊ पठाइतु कहद्द (ल) २. चितु आहाइ (ग) सोइउ कसइ 
(क) ३. करहिहा श्रहद (क) ४. कहद (खग) ४. झ्रापइ (क ख) शाफइ (ग) 
६. तू किउ (क) बड़ुवा (ख) हउत्तउ (ग) ७. आधारू (ग) 


(३४०) क प्रति में यह छून्द नहीं है। १. सभि (ग) एकला (ग) ३. सो 


_ (ग)-ख़' प्रति में चौथा चरस नहीं है । 


(३८१) १- देसि (क) वइसि (ख) बइसहु (ग) २. वंभरा (ग) ३. एक नि 
विप्रति उपरि लड॒हि (क) ४. जलहि (ख) 


( 5० ) 


निमुनहु वात परदवव तणी, मुकलाइ विद्या जुकणी। 
उपरापरुृति वंसधण लडइ, सिर कूटहि कुकवार फरहि ॥३८२श॥। 
राणी वात कह समुभाइ, ड्त्त करव्हानु लछागी वाइ। 
द््र्ड होइ हि घालइ रालि, नात्तरु वाहिर देहि निकालि ॥३४३श॥। 
तउ मयबरघउऊ वोलइ वयसु, साबु अघाणउ भूखे कम्बंणु | 
छुघा वियापइ सुणइ विचार, हमि कहु मृूठिक देहि अहार ॥३घ४॥। 
सत्तिभामा ता ठउ काहौ करइ, कनक थालु ठस आगइ घरंइ। 
वइसि विप्र तसु भोजन करहु, उन की वात सबल परिहरहु ॥३८४५॥ 
वैठउ विग्रु आवासणु मारि, चकछा दिनठ आगइ सारि। 
"लेकर दीचउ हायु पद्धाल, आरिउ लछोणु परोत्तिउ थधाल ॥३८६। 





(३८२) “१. मुकलावइ (ख) २. उपर (ग) परूते (ख्र) उपरि (ग) ३, सिर 
फूबहि कोलाहल करहि (क) सिर कूउहि कूवारउ कर्राह (लव) पीदृहि सीचु स्ूक 
बहु करहि (व) 


इ८३) ६. इते (ये) २. क्ाइडा [क) कररुह (ग) ३. चाइ (कं) पाइ (ग) 


डे. भलड दुर्ठ (लग) $- तठ (क) जउ (ग) ६. राडि (गो) मुल्प्रत्ति में वार” पाठ है 
(३८४) १. साथु (क ख) २. ऋपउ (सर) रे. दुधा वियापहि (ज) छुड़ें विप्प 
(जग) ४. तू बचाता (तर) ५. अघारू (ग) 
(२८४) १- उबर (क ने) २. इचो (गं) ३. तब झारि घराइ (ग) ४. तुम 


(क) ठुन्ह (लग) ४९. उन्हे क्रो (जग) इनको (क) ६. सबे (ग) मूतप्रति में 
6ुन्ह की! पाठ है ! 


(६८६) १- बंत्तड (क) २. विपु (ज) ३. श्रधारिथि (कु) ४. लोब्ड (को 
अप्पिद (लू) नोई--पह छन्द व प्रत्ति में नहीं है।..** 


( ४८१ ) 

प्रध मत का सभी भोजन का खा जाना 
चउरासी हाडी ते जाणि, व्यंजन बहुत परोसे भ्रारिण । 
माडे बडे परोसे तासु, सवु समेलि गउ एकइ गासु ॥३८७।॥। 
भातु परोसइ भातुइ खाइ, आपुण राणी बैठि आइ। 
जेतउ घालइ सब॒ संघरइ, कड़े भाग पातलि उबर्‌इ ॥३८८॥ 
वाभण भणाइ निसुरि हो बार, अ्रधिक पेट मोहि उपजी ज्वाल | 
तिमु तिमु छोगू सयलु परिहरचउ, मो आगे सवु कोडा करहु ॥३८९॥ 
जहि जेम्वरा न्योते सब लोगु, तितउ परोसिउ वाभरा जोगु। 
नारायणु कहु लाडू धरे, तेड सयल विप्र संहरे ॥३६०॥ 
तउ राणी मन विलखी होइ, तिहि तो खाइ सयल रसोइ | 
यह वाभरु अजहु न अघाइ, भूखउ भूखउ परिविलखाइ ॥३६१॥ 
भयरा वीरू यहु वडउ विजोगु, तइ जू नयर सबु न्योत्यो लोगु। 


सो काहो जेम्वहिगे आइ, इकुइ विमु न सकइई अघाइ ॥३६२॥ 


ह॒ (३८७) १. विधि «ग) ते तड. (ग) ३. भोजन (ग) ४. मंडा (क) मांडे 
(स गे) ५. बहुत (ग) ६. सकेलि (ख् ग) सचनि फीयो एके गासु (क) 
... (३८८) १- ते तठ खाय (स) २, घड॒इ (ख) ३. ऊपरद (क) उबराह (स) 
सृलप्रति में 'ठाई' - 
(३८९) १. निवलो लोग सबहि परिहर (गं) २. कूडां (क ग) 

(३६०) १. जीमण (क ख) ज्योणार (ग) २. निउतड (क) तनिउते (ख) 
' निवतिह (गं) ३. तिन्‍्हू कह उपज्या बडा वियोग (ग).... 
ह (३६१) १. इहतउ (क ख) इनतउ (ग) २. सबहि (२) ३. खाते लाड्‌ 
तारायण खाद (क) ४. विललाइ (क खय्य) 

. (३६२) १. चाझरू (ख) विप्र (ग) २. नगर फाज (ग) ३: जीनइगो (क) 
जओोबहिये (त) 





( ८३ ) 


राणी चितह उपणी कारि, काहौ अवर परोग्रो ऋशि । 
भूखउ वाभर काहो करइ, घालि आंगुली सो उललइ ॥३६३॥ 
श्रैसो वांभण कोठियु करइ, सब मांडहौति उखली भरइ | 
भान भेंगु रोंसी कहु कीयउ, मयणु विप्र ते छुड़उ भयउ ॥३६४॥ 
प्र मत का विक्ृत रूप बनाकर रुक्मियी के घर पहुँचना . 
मूडी मूडि नलीयरा लय॒उ, निहुडिउ चलइ कुबडा भयउ । 
* बड़े दांत- विरूपी देह, फुणि सु चलिउ माता के गेह ॥३६५॥ 
खण खरा रूपिशि चढइ अवास, खण खण सो जीवइ चोपास । 
है| 
भोस्यो नारद कह्चउ निरुत, आज त्तोहि घर आवइ पृत ॥३६६॥, 
ह। 
जे मुनि बयरणा कहे परमाण, ते सवई पूरे सहिनाण । 
हि है. छ 
च्यारि आवते दीठे फ्ले, भ्रर झ्ाचल दीठे पीयरे ॥३७७॥ 
पं 
सूकी वापी भरी सुनीर, अपय जुगल भरि आए खीर । 
है. 
तऊ रूपिणी मन विभउ भय, एत बरह्मचारि तहा गयउ ॥३६५८॥ 
जिम हज व क200: 20:क्‍0080५ 80/40/0036 0:27 %2 
| (२६३) १. सदर पाछुठ घरइ (क) सो. करइ (ख) ऐसा केतिंग 
बंनण करे (व) * 
-., (रे६४) १. सब माहुउ उखालि सो भरई (क) सब भाराहुत्र उसलि सो 
भरह (ख) सउ संडा भ्रजलि सो भरऊ (ग) * ६3 ४० 75 
(१६५) १. कमंडलू हाथि (हल) घालियर (यु) २. हूडड भयो (क) 
/ िंड (छ) हो (ग) ३. बातारिद (७) दंत (ग) ४. विद (ख) विदुपिय (ग) 
४. वहुडि (क) ६. चुबडिउ [ज) ल्‍ ४7. 
(३६६) १. मुहिस्यों (क) हम (ग) ख प्रति में थम चरर नहीं है । 
__ (३६७) १. चरन (क) वर (यु) २. प्राले (ग) ३. वारि (ख ग) ४. भ्म्बते 
$- भंचल्र (ग) ६. दीसहि (क) हुये (लग) ७. पीयला (के) ः 
(३६५) १. थाराव (कु) पयोहर (छ) २. विश्षमो (क) विसमा (ग) 
चिभऊ (ग) ३. इतडट तापथु वारेहि गया (ग)४, कह भयड (स) * --.. 


या. 


« (६ ८रे ) 


| 
नमस्कार तव रूपिरि करइ, घरम विरंधि खूँडा उचरइ । - ८ 
करि आंदर सो विनउ करेइ, कणय सिघासंखु बैसण देहु ॥३ ९ शा 


- समाधान: पूछइ समुझाइ, वह भूखठ भूखठ चिललाइ+ 


सखी -बुलाइ जणाइ सार, जेवर करहु म- लावहु वार ॥४००॥ 
जीवण कररा उठी तंखिणी, सुइरी मय भ्रस्तिः थंभीणी । 
नाजु न चुरइ चूल्हि धुधाइ, वह भूख भूछउ चिललाइ ४० १॥ 
हो सतिभाम के घरि गयउ, कूर न पायो भूखठ भगउ। 
जो दीयो सो लीयो छीनि, तिनस्यों पूरी लाघरणा तीन ॥४०२॥ 
रूपरि चितह उपनी कारि।, तउ लाडू ति परोसे आारि । 
मांस दिवस को लांडू घरे, खूडे रूप सवबइ संघरे ॥४०३॥ 
आधु लाडू नारायण खाइ, दिवस पंच ज्यों रहइ आ्राघाई । 


तव रूपिरि! मन विभी कहइ, किछु किछु जाण॒उ यहुं अहई ॥४०४॥ 





(३६६) ३६८ के पश्चात्‌ एक छुन्द ग प्रति में और है जो निम्न प्रकार है-- 

तापस देखि उपना भाउ, तब . रूपशी पूछई सतनभाउ । 

स्वामी श्रागमण किहां थो भया, एता ब्रह्मचरणु कहाँ ते निया ॥ 

१. खेडड (क) खुडउ (ख) 

: (४०१) १. पाक कररा उठी तंखिणी, (क) २. सुमरी विद्या (ग) ३. श्रगनि 

(क) श्रगि (ख) अ्रग्नि बंघरी (ग) ४. नाज ने चढइ म्‌म्रि घू जाइ (क) ताज न राभहि 
अ्‌ल्हि धुघाई (ख) भ्र्नि बलइ चूल्हद,प्घू घाइ (ग) ५ऋ बिललाइ (क ग) 

(४०२) तवहि मयरा उठि सा पहि गया (ग) २. रहिउ (क).भयउ (ख) 
३. सतिभामा सो (ग) 

(४०३) १. चित्त (क) चितहि (ग) २. लग्र॒ लड़ू परुसउ (ग) परुसे (क) 
३. ताराइशु कहु लाड्‌ -घरे-(ग) ४. खोडे वंभण सब संघरे (ग) मूलप्रति में 
'बीर' पांठ है । 

(४०४) १. विभड (ख) चितिहि विसमाइ (य) 


( ४ ) &» 
तड राणों मन विसमउ करइ, अइसइ पूतत रह को घरइ | 
जह उपजह तो कहसा व जाइ, किमु करि नारायण पतियाइ ॥४०४॥ 
तउ रूपिणी मति भयो संदेह, जमसंवर घर वाढिउ एहु | 
विद्या बलु हइ हीएह घणउ, यह परभाउ अ्रहि विद्या तराउ ॥४०६॥ 
फुणिइ जे पूछइ करि नयणु, ल्यउ वरतु तुम्हि का रणु कवणु । 
तव रूपिसिि पूछइ धरि भाउ, सामी कहहु आपराउ ठाउ ॥४०७॥ * 
काहा ते तुम्हि भो आगमणु, दीनी दिप्या तुहि गुरु कवखु । 
जन्मभूमि हो पूछो तोहि, माता पिता पयासो मोहि ॥४०८॥ 
तवहि रिसाणौ वोलइ सोइ, गुर वाहिरी दीख किमु होइ । 
गोतु नाम सो पूछइ ताहि, व्याह विरधि जहि सनवधु ग्राहि।४०छ। ह 
हम परदेस दिसंतर फिरहि, भीख मांगि नित॑ भोजन करइ। 
हा दृसि तू हम कहु देहि, रुसइ कहा हमार लेहिं 0000 


(४०५) १. उबरिको (ग) २. फिउ फ़रि लाभइ इसको माय (ग) 


(४०६) १. हुई तुभ यह घणड (क्ष हुई इह यह धणाउ (स) इसु पहि है 
बी (ग) २ परत रही (क) हुई इह यह घणउ (स) इसु 


(४०७) मूल प्रति के प्रयम दो चरर स प्रति में से लिये गये हैं कु 
(७) २. रूमिशो (ग) ३. लिए बढ इहु (ग) ह 


() की दीन्ही दीक्षा सो गरुद कवशु (ग) २. पयासहु(क) पयातरहि 


९ होइ गे 6) रौसण (उ) हिट (ग) २. जोहि (क गोहि () 


४१०) १. ंगि न्‍ 2 


उस (क) हसाहि (जे) र्ट्टी (ग) 


( दे५ ) 


खूडउ दिठु रिसाणाउ जाम, मन विलखाणी रूपिरि ताम । 
वहुरि मनावइ दुइ कर जोडी, हम भूली जिन लावहु खोडी ॥४११॥ 
तवहि मयणु जंपइ तिहि ठाइ, मन मा कहा विसूरइ माई । 
साचउ मयणु पयासउ मोहि, जिम्ब पडि उतरू श्राफक मोहि ॥४१२॥ 
त्उ जंपइ मन करहि उछाहु, जिम्व रूपिरिग कउ भयउ विवाहु। 


' जिम्वपरदवरा पूत्रु हूडि लयउ, सयलु कथंतरू पाछिलउ कहिउ।४१३॥। 


ध्रमकेत हल सो हडि लियउ, फुरि। तह जमसंवरू लै गयउ । 
मुहिसिहु नारद कहिउ निरूत, श्राजु तोहि घर आवइ पूत ॥४१४॥ 
अवर वयण मुनि कहे पम्वाण, ते सवई पूरे सहिनाणु । 
अजहु पूतु न आवइ सोइ, तहि कारण मनु विलखउ होइ ॥४१ श॥ 
सतिभामा घर बहुत उछाह, भानकुबवर को आइ विवाहु | 
हारी होड न सीधउ काजु, तिहि कारण सिर मु डइ आजु ॥४१६॥ 
माता पास कथंतर सुष्यउ, हाथ कूटि फुरणि मांथो ध्न्योउ । 


आंजू न रूपिणि मन पछिताइ, हउ जरा पूत मिलयो तुहि आइ ४ १७॥ 


(४११) १. खरा रिसाणा दील्या जाम (ग) खुडउ निसुरि रिसाशउ जाम 
(ख्) २. सत्र (ग) | 


. (४१३) १५ जउ (ग) 
(४ हध १. सोवत (क) तिह सो (ख) - 
(४१५४) १. सयला (क) 
(४१६) १. होड (क) सूलप्रति में 'डोर” पाठ है 
(४१७) १. तो मा (ख) २. तखऊ (क) 


( ८८: ) 
कंद्रप बुद्धि करी तंखिणी, सुमिरी विद्या वहु रूपिणी | 
निजु माता उभिल करि घरइ, रूपिरिंत अवर मयाइ करइ ॥४१८॥ 
सत्यमामा की खियों का रूक्‍्मिणि 

के केश उतारने के लिये भावना 
एतइ वहु वरकामिणी मिली, अरह नाउ गोहिरि करी चली । 
अरछइ मयाई रूपिणि जहा, ते वर णारि पहुती तहा ॥४१६॥ 
पाइ पडइ अरु विनवइ तासु, सतिभामा पठई तुम्ह पासु । 
सामणि जाणहु आए उस लेहु, अलिउल केस उतारण देहु ॥४२०॥ 
निसुणि वयरा सु दरि यो कहई, वोल तिहारौ साचउ हवइ । ह 
निसुणहु चरित अणंगह तणउ, नाउ मूडिउ सिर आपणउ ॥४२१॥ 

प्रच म्ने द्वारा उनके भंग काट लेना 
हाथ आंगुली घरी उतारि, अर मूडी गोहिण को नारि। 
नाक कान तिनहु के खुरे, फुरि ते सब्व घर तन वाहुरे श्र 
गरामति निकली नयर ममनारि, कम्बण पुरिष ए विटमी नारि। 
बहरे अचंभउ वडउ विजोड, हासी करइ नगर को लोगु ॥४२ शा 
एते छुण ते रावल गईं, सतिभामा पह उभ्ी भई। 
विपरित देखि पयंपई सोइ, तुम कवराइ मोकली विगोइ ॥४२४॥ 

(४१८) १. फइ पि (ग) एड 


(४२०) पृततप्नति में--तुम्हि जिन त्ञामिणि ऊछा लेहु पाठ है 

(४२२) १. पड़े (गर) २, सेवडे (ग) 

(४३३) १० गावत्त (कफ स) गावतु (ग) २. विडंसे (स) ३. श्रवर (क) एह्ु 
(ग) इहुए (ले) ४. वियोग (क) विजोगु (ले) वियोगु (ग) 

(४२४) १- झवरों (खत) नाई (ग) 

नोद--# प्रत्ति में दूसरा श्रोर तौसता चरझ नहों है। 


( ८७ ) 


तव ते जंपइ विलखी भइ, हम ही: रूपिशि के घर गई । 
नाक कात-जो देखइ टोइ, नाउ सरिसु उठी सब रोइ ॥४२५॥ 
निसुणि चरितु चर आए तहा, रूपिशि रावल वैदी जहा । 
विठमी नारि सिर मू डे घरो, नाक कान हम काटे सुरो ॥४२६॥ 
निसुंरिए वयरण फ़ुरिश रूपिणी कह, निरचे जाणौ येहो भ्हइ ।| 
काज ताज छोडहि वरवीर, परगंट होइ तू साहस धीर ॥४२७॥ 
प्रध म्न का' अपने असली रूप में होना 
तव॑ सो पयड भयो परदवर, तहिं सम रूपिन पूजइ कवर । 
भ्रतिसरूप वहु लक्षणवंतु, तउ रूपिरिं जारिउ यह पूत ॥४२८॥ 
वस्तुबंध---जब रूपिशि दिठ परदवरण । 
सिर चु मइ आकउ लीयउं, विहसि वयण फुरि कंठ लायउ । 
भ्रवः मो हिंयठ सफलु, सुदित झ्राज जिहि- पुञ्न श्रायउ ॥ 


(४२५) क प्रति में प्रथम दूसरा चरख नहीं है। १. नाई (क) नाक (ख) 
नाई (ग) २. सिउ ऊठे सचि रोह (ग) | 


(४२६) करवि घरितु घरि श्राया तहां (ग) २. रोबे (ग) ३, तिय-(ग)-: 


(४२७) १. निहचउ जाएउ (लत) नौघड जारों न) मविह जाणउ (क) 
२: कु इह श्रह् (क) इह को भ्रहद (ख) ये हो भरहै (ग) मुलप्रति में 'इदह' पाठ है । 


| . नौढ--दूसरा भ्रौर तीसरा चरण मूल प्रति भर क प्रति में नहीं है । यहां 'ग 
प्रति में से लिया गया है । न 


* 


४२८) ३. मयण (क) सयण् (ख) परगट (गे) २. सरि (ग) तासु रुपि त 
पूणद कनझ (क) सबु को जाएाइ सुदर वयणुं (ख) ३. निज (ग) 


न 


६ बढ: ) 


दस मासईद जइड धरिउझ, सहीए दुख महंत । 


वाला तुणह न दिठ मइ, यह पछित्तावउ चित ॥४२६॥ 
चौपई 


माता तरो वयण निमुरेइ, पंच दिवस कउ बालउ होइ। 

खश इकु माह विरधिसो कयउ, फुरिसो मयरणा भयउ वेदहउ ।४३०। 

खश लोटइ खण आ्रोलि कराइ, खण खरा अंचल लागइ घाइ | 

खण खरा जेत्वणु मागइ सोइ, वहुतु मोह उपजावई सोइ |४३ १ 

इतडउ चरितु तहा तिहि कियउ, फुरिप'आपराउ रूपो भवउ । 

माता मयणु चुद मोहि, कवतिगु आज दिखालउ तोहि ॥४३२॥ 
सत्यभामा का हतथर के भास दूती को भेजना 


| हु झ्‌ 
एतउ अवसर कथृतर भय, सतिभामा महंलउ पठयउ । . 


तुम वलिभद्व भए लागने, आइस काम रूकमिणी तरो ॥४३३॥ 
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द (४२६) १. चाकउ दोयउ (छू) अंक्उ भरिठ (ख) प्रंकुत लिए (ग) 
२. हिय तव कंठि लायो (य) ३. जोतव्य फ्न (क) जीविउ सफयु (ज) जीवहु सझचु 
(ग) ४. उरि घारिए (ज) भइ डरि घरचे (ग) ५, बालकु होतु न दोहु मइ 
इहु पद्धितावा पूत (ग) 


(४३०) रोट---चोपइ स॒ प्रहि में नहीं है। 
(४२१) १- भोजन रोह (ग) 


(४३२) १- सुराहि हू (क) २. कउतिग (क्ष) नोद--ग अति में चौया 
चरण नहीं है। मूलप्रति में 'रत्तो' पाठ है। 


(४३२) १. झनर (क लग) २. फंचुकि (क) मह॒ला 


(ग) ३. भइसा (क्र) 
भद्े (ज गे) ४. किये (ल ग) मूचप्रति में--.'पठ्यो' पाठ है 


( देह. ) 


५८-- मल है| हु 
महलड़ जाइ पहुतठ तहा; वलिभद्र कुवर बइठे जहा। 
जुगति विगतिहिं विनइ घणी, एसे काम कीए रूपिणी ॥४३४॥ 
हलधर के दूत का रूक्मिणि के महल पर जाना 


हलहल कीपि दर्तु पाठयो, पवण वेगि रूपीरि पह्‌ गए । 

उसे | भए जाइ सीहह्ार, भीतर जाइ' जणाइ सार ॥४३४५॥ 
तबइ मयरण वुधिमह धरइ, मूड वेस विप्र को करइ। 

वडडऊ पेट तिनि आ्रापणउ कीयउ, फुरिए श्राडौ दुवारि पडि ठयज४३६ 
तबहि दूत॑ं बोलइ तिस ठाइ, उठहि विप्र हम भीतर जाहि | 

तठ सो वाभण कहद वहोडि, उठि न सकउ आइयहु वहोडो |४३७। 
निसुरिए बयण ते उठे रिसाइ, गंहि गोडउ रालियठ कढाइ | 

जइ इह कीम्वहुं वाभणु मरइ, तउ फुरिए इन्हकहू गोहिच चढइ।४३८। 





(४३४) १, सपत्तउ (क) संयत्तो (ख) संपती (ग) २. वीथी (क) स्वामी 
बात सुणेहि छुक्क तझी (ग) 


(४३५) १० बलिभद्र (क) २. वेगि (ग) ३. पाठयों (क) पाठुइ (सर) पाठ्या 
(ग) ४, घरि (ग) 


(४३६) १. बुढठ (क ख) बृढ्ा (ग) २. मूलप्रति में 'तहा विपरित' पाठ है 
(४३७) १: झानि इह (क) हुउ न सका श्राये बहोड (ग) 
(४३४८) १. गहि भोडे रालउ इक नई (क) गोडे इृलहि चलिय न जाइ 


(ग) २. जो इहु कवही उंभर भहझु | तउ पुरि इसु की हत्या चड्‌इ (ग) ग प्रति में 
निम्न पद्च श्रधिक है--- 


सो हम कहु देह न पहसारु, संधि रहया सो घर फा घार 8 


गहि गोडा जे रालउ तोहि, मरइचु चंभण हत्या आहिताडडण्य 


( 8० ) 

प्रदेश न प्राप्त सकने के कारण दूत का वापिस शौठना _. 
भ्रइसो जारिति वाहुडि गए, हहूहर आागइ ठाढे भए। 
वाभर एकु बाबह पडउ, जाणि सु दिवसु पंचकउ मडठ ॥डेरे६॥ 
तिनि पह हम न लइ पयसारू, रुधि पडिउ सो पवलि दुवाह। 
गहि गोडठ जउ जालइ ताहि, मरइ सु वंभरा हत्या भ्राहि।४४०॥ , 

स्तरयं हलघर का रुविमणी के पास जाना 

निसुरि वयण हलहर परजल्यउ, कोपारूढ हो आपरा चलिउ । 
जरा दस वीसक गोहरा गए, पवरा वेगि रूपिरि प्ह गए [४४१ 
उभे भए ति सीहद्वार, दीठउ वाभरण परउ दुवार । 
तउ वृलीभद्र पईपइ ताहि, उठहि विप्र हमि भीतर जाहि ॥४४२॥ 
त्व वंभण हलहरस्यो कहइ, सतिभामा घर जेम्बण गयउ | 
सरस अह्ार उबरु मइ भरिउ, उठि न सकठ पेट आफरचउ-४४३। 





(४३६) १. इसउ वयर (क) श्रहयज जाशिति (थ) दोढा बंभण (ग) 
. ३ वारणई () वारिहइ (ख) वाहरि हुई (ग) ह 
(४४०) १- तहि (क) तिहि (ज) सो हम कह देइ न पहसारः (ग) २. रहया 
घर का आह (ग) ३. रानहि (क) राड्हे (ख्र) रालड (ग) ४. मरह सु वंभझ हत्या 
प्राहि (ग) नोड--यह पच ग अति मैं मुलप्रति के ४४० दें पद्च के छागे तया ४४१ वें 
के पहिले दिया गया है। मूलप्रति में--मरइ किमइ गोहचहि धडराहि पाठ है 
- « (४४१) १. पक्जलिए (क) परजलिउ (छ) परजल्यो (ग) २. पुए (जे) 
जाएइ बइसंदरि थौ टल्यउ (ग) ३. सार्थिह (ग) ४. घरि (ग) (ग) २. पुरा ( ग् 
(४४२) १. जाइतोह (कं छ) जिसीहड (ग) २. बारि 
पड़चा सुवादि (ग) ३. कह हसि बात (यु), ह 
(४४३) १. एजो घरि रहद (ग) २. सरस (कखग 


हल 2, 083. ) हे. भूसप्रतिमें पहार' 
पाठहै ४. उदर (क) बहुत सेंघरउ रख, ५. प्राफरियड (क) भ्रफरिउ (७) झापरे (ग) 


(क) दीट्वा वामण 


| धरे $. 


तव वलिभद्र कहै हसि वात, एकर ह्‌टा न॑ उठइ खात | 
वाभण खउ लालवी होइ, बहुत खाइ जाणइ सु कोइ पा्डडथ)। 
तवइ रिसाइ विप्रदइ कहई, तू वलिभद्र रूरौ निरदयी | 
अवर करइ वाभण की सेव, प्र दुख बोलइ तू केव ॥४४५॥ 

तवइ उठिउ वलिभद्र रिसाई, गहि गोडउ गहि चल्यउ कढाइ | 
। कहा विप्र कहु दीजइ काजि, वाहिर करि आवहु निकालि [४४६। 
तव हलहर लइ चलीउ कढाइ, पूछइ मयणु रुक्मिणी माइ ! 
एक बात हो पूछठ तोहि, कवण वीर यह आखहि मोहि |४४७॥) 

रुक्मिणि द्वात हलधर का परिचय 

छुपन कोटि मुख मंडल सारु, यह कहिए वलिभद्र कुवारु | 
सिंघजूक यो जाणइ घणउ, यह पीतियउठ आहि तुमि तणउ |४४८। 
गंहि गीडइ वह वाहिर गयो, बांधि पाउ घडउ हुइ रहउठ। 

देखि अचंभउ हलहर कहई, गुपत* वीर य कोण अहइ ॥४४९॥ 
रठिकान उठुही खातु (ग) २. खरउ (सर) ज़रा (ग) 

(४४५) १. तहु दोबंतर वोलहि देव (ग) 


(४४६) १. तिनि लोयो उचाइ (ग) २. ग्रालि (क ख) गाल (ग) ३. यह 
देह (क) सुदीजे निकालि (ग) 


(४४७) १. रिसाइ (क) * हे ५ ् ह 
*  (डड८) १. पौतरिड (क) पीतिया (ग) 


(४४६) १..इृंडि. पाइ,छुडउ .होइ भयो .(क) बढिड पाउ घई श्रह्म रहिंड 
(ख) बाधा पाउ धरतति सहि डूबा (ग) २. करइ (ख) ३. कोइ एग) 


( छरे ) 
प्र मत का सिंह रूप धारण करता 
'रालि पाउ भुइ उभउ रहइ, तहि क्षण सिह रुप बहु भयउ ) 
तहि हलु आवधु रुयो सम्हालि, दोउ भीरे पचारि [४५० 
'जुमभइ भिरइ अररारउ करइ, दोउ ब्क लर 








सिंध रुपि उठियोउ संभालि, यहि योडड घालियड अद्ालि ४५५ 
छपनकोटि नारायण जहा, पडियो जाइ ति हलुहर तहा.। रै 


रे मु 


देस्ि अचंस्यों सगलो लोगु, भणझइ कान्ह यह वडउ विजोगु ।४५२। 


चतुथ सर्ग 
रंक्सिणि के पूछने पर प्रधम्न दारा 
अपने बचपन का दर्णन 


.इहर वात तों इहइ रही, वाहुरि कथा उपिणी पहुं गई । 
पूछिउ तव नंदन ज्ञापनौ, कापह सील्‍्यउ वल पोरिप घणौ ध४५३॥ द 
मेघकूट जो पाठइ ठाउ, जमसंवर तहा निमसे राउ । 


न, 
“निसुणों वयण माइ रुपिणी, तिहि ठा विद्या पाइ घणी गा श४त 
(४५०) १- राडि पाठ नोमि हुनो सोइ (व) २. तं लिखि (मे) ३- विक्रमइ 
दो होइ (ग) ४. उठि वद्धिभद घातलिर संभारि (छ) आावधु लियो उंभातिं 
(छ) हलु झावधु लिया संभालि (ग) पृलप्रति सें--< तहिं छुब्वादयुः पाठ हैं 
(४५१) १. रल्वबहु (क) २. चुन्धिविइ (क) सर्बाह (ज) ३. अडालि (कर) 
नोट--प भत्ति में यह छुन्द नहीं है । ख प्रति में तोस्तरा चौना नहीं है ही 
(४५२) १. पडिउ (क ख) पडा (ग) डर 
(४४३) १. ऋइसो (ग) हरनहर वात उही इह रही 
खरे पता (को उही इह रहो (छ) २. आपडि कछ 
हर (४२४) १. पटुइ (क) पावा (ये) पावइ (जय) २. चसह जाता 
(५) ३: घह (व) चा (व हुए (गो 35% 50226 


( ६३ ) 


निसुणि बंयरा! हु श्रांलउ तोहि, भानारिषि लें औयो मोहि । 
उदिधिमालर भई यह जोडि, फ़ुरि प्रदवन कहै कर जोडी ।४५४॥। 
विहसि माइ तव रुपिशि कहइ, कहा सुभइया नारद अहइ | 
निसुरिग पूत्त यह आखउ तोहि, उदधिमाल दिखलावहि मोहि ४५६ 
प्रध मन द्वारा रुक्मिणि को यादवों की सभा 
' में ले जाने की स््रीकृति सेना 
तउ मयरद्धउ कहई सभाइ, बोल एक्र हो मांगों माइ | 
वाह पकरि तोहि सभा वधारि, लेजइहो जादौनी पचारि ॥४५७॥ 
ह यादवों के बल पौरुष दा रुक्षिमिणि दाता वर्णन 
भणइ माइ सुरि] साहस धीर, ए जादौ है वलीए वीर । 
हरिं हर कान्हु खरे सपरान, इन्ह आगइ किम पावहु जाए ।४४८। 
* पंचति पंडव पंचति जंणा, अतुल वल कौंतीनन्दना। 
अ्रजु न भीमु निकुल सहदेठ, इनके पवरिष नाही छेव ॥४४५६॥ 
छपन कोटि जादौ वलिगंड, जिनके भय कांपई नवखंड । 
एसे ख़न्नी वसइ बहुत, किम्ब तू जिशइ अकेलो पूत ॥४६०॥ 
४ रो ३. साई अनोहि (यो लय (कली +े वादोहि यो 
(४५७) १. दोजे (ग) 
(४५८) १. भावउ चलो हुउ (ग) २. सहयलि (क) कहियहि (ख) 
(४५६) १. पांचति (ख) अ्रवर (ग) २. पंचड (य) ३. जाए (क ख) 
४. श्रवर मल्‍्ल कैरव दन्दना (क) मल्‍्ल कुती खंदरा (खत) बल कु तीवन्दन (ग) 


ह (४६०) १. तीनि (ले) ब्रहमंड (क) २. जिसे (ग) ३- नियत (ग) 
४. जाइसि एकल (क) है 


( हु४ ) 


वस्तुबंध--ताम कोप्यो भणई मयर्ढ, ॥॒ 

रण तोडइ भड अतुल बल, लउ मार जादम असेसह। 
विहडइउ रख पांडवह, जिराऊ रखि सतब्वह नरेसह ॥ 
नारायण हलहर जिशिवि, सयलह करउ संघार । 

पर कुरवि जिणावरु मुहवि, सामिउ नेमि कुमाह ॥४६१॥ 


| 
मयणु चरितु निसुणाहु सत्रु कवण, नारायणु जुकइ परदवरु | 
६4 
बाप पूत दोउ रण भिरे, देखइ अमर विमाणाह चढे ॥४६२॥ 


रुप्िमिति की वांह पकड़ कर यादवों की समा में 
ले जाकर उसे छुद्ने के लिये शलऋझरना 


कै हि] 
कोपारुद मबरा जब भयठ, वाह पकरि माता लीए जाइठ। 
सभा नारायसु वइंठंउ जहा, रूपिशि सरिस सपत्तउ तहा ॥४६३॥ 
रे प्‌ 4 
देखि सभा वोलइ परदवणु, तुम सो वलियो खन्नी कवणु | 


न. 5, 3 ड़ 
हउ रुपिशि ले चल्बों दिज्वाई, जाहि वलु होइ सु लेहु छुडाई ४६४ 





(४६१) १. मयस रंछि (क) मयरुद्ध (जल) नूलपाठ ममर्ूरि २. रझ तोडइ 

भड झतुल बल (क ले) घाइ लगरद्ध, रण तोडड भउ ३. जबह (सत्र) ४. जिशियु 

के) जिछऊ रस सच्चह नरेन्तह (ज) मूल पाठ जिहम्बु सब॒रि सहुकरि नरेसह 
४५ एकुविजिएवर मुच्चिकरि (जु) नोट-- वस्तुदंध छुद य॒ प्रति में नहीं है। 


(४६२) १६ तह कोश (व) २. दोनों (ग) 
(४६३) १. कोपारुपि (ग) २. रूपिणि (ग) 


(४६४) १. महि (क छव ग) २. किउणु (ग) ३. जेहा ग) ४. श्राइ रह ख) 


; ( ६४ ) 
“- समा में स्थित प्रत्येक वीर को सम्बोधित 
करके युद्ध के लिये. ललकारना 

तू नारायण मथुराराउ, तइई कंस भात्यो भरिवाउ । 
जरासंध तइ वधौ पचारि, मोपह रूपिरि श्राई उवारि ॥४६५॥ 
दसह द्सि निसुणो वसुदेव, जूभुत तरखाठ तुम जाणउ भेउठ । 
जादो मिलहुतुम छपन को डि, वि करि रूपिणि लेहु प्रजोडि ।४६६। 
वलिभद्र तू वलियो वर वीर, रण संग्राम भ्राहि तू घौर। 
हल सोहहि तोपह हथियारु, मो पेह रूपिशि भाई उवारु। ।४६७॥ 
तूही अजु न खंडव डहरणु, तो पवरिष जाणे सबु कबरणु । 
ते वयराड छिंडाई गाइ, भव तू रूपिरिण लेइ मिलाइ ॥४६८॥ 
भीम गंजा सोहहि कर तोहि, पवरिष आज दिखावई मोहि | 
: खारि पाच तू भोजन खाई, भ्रव संग्राम भिडइ किन आइ ॥४६६॥ 
निसुरिि वयण सहद्यो जोइसी, करि 'जोइस काही हो वसी । 
विहसि वातपूछइपरदवरा , तुमहि सरिस जिणइ रण कवरणु ।४७०। 

(४६५) १. हुउ (ग) २. कंसह (क) कंसाह (ख) रे. वंधिउ (क) जीतिया 


(ग़) ब्ांचियड (ख) ४. लोहे (ख) लेइ (ग) 
. (४६६) १- होदह (ग) २- दिसार (क ख ग) हे. भू (क) जुकण (ग) 
४. चलिए (ग) ५. बहोडि (क ख) 
(४६७) १. वलिभउ तह गुरुआ गंभीर (ग) २- साहस धीर (ग) ३. बीर 
(ख) ४. हलु सोहितो (ग) ५. बलकरि (ग) ६. झ्ाज (ग) ३ 
(४६८) १- खंडव वर वहुछु (क) खंडा चसा दहनु (ग) धण्॒क घरखु (ख) 
* २. छूडाइ (क) किन श्रण्णाह (ग) 
* (४६६) १. गदा (क) २. झवहि श्ाइ जुज्कहि रण मांहि (ग) 
.__ (४७०) १. करि जेइसक्इ सठ होइसी (क ख) गिरिज्योइसु कष्ट साहउ 


दा ई २. दलदलि भाहे रशि जीतइ कदछ (ग) नोट--चौोथा चरशा ख प्रति 
नहीं है । 


( ६६ ) 


निकुल कुवरु तठ पवरिपु सारु, तोपह कोंत श्राहि हथियार | 

अब हुई भयो मरण को ठाउ, मोपह रूपिरि आाणि छिडाइ ।४७१। 
तुहि नारायण हलहर भए, छल करि फुरि कु डलपुर गये । 
तवहि वात जाणी तुम्ही तणी, चौरी हरी आशणी रूकिमिणी।४छ शा! 
मयरवउ जपइ तिस ठाइ, अब किन श्राइ भिरहु संग्राम । 

वोल एकुह वोलों भलो, तुम सव खन्नी हुउ एकोलों ॥ड७शा। 


प्रध मत की ललकार सुनकर श्रीक्ृषष्ण का युद्ध 
के प्रस्ताव की स्वीकार करना 


है 
वस्तु--निसुरिय कोप्यो तहा महमहरा । 
है. न] ने डे 
जाएँ वैशुदरु घृत ढल्यउ, जाणिक सिंह वन मा गाजिउ । 
8. भू 
णं सायर थरू हलिउ, सयन सवनि जादवन्हि सजिड ॥ 
छठे 
भीउ गजा लइ तहि चलिउ, अजुन लिउ कोवबंड। 
हि कोदि ७७ के + 
नकुल का 5मभ कॉल लउठ, तउ हल्लिउ वरम्हंडु ॥४७४॥ 
नौपई हे 
साजहु साजहु भयउ कहलाउ, -भयउ सनद्धउ जादमराउ । 
हैवर न हैं 5 ४ 
हैवर साजहु गेंवर मुरहु, साजहुई सुहड आजु रण भिडहु ॥४७५॥ 
(४७१) १. सोहइ इचु तोहि कुता हथियारु (प) नोद--च प्रति में चौथा 
चरण नहीं है - 


(४७२) १. चलि परिः (क) २. जाइ (क) 


(४७४) १. राउ (ग) २. धिउ (ग) ३. जय /ज) जाड (ग) ४. गहणि 
(ख) ४६. सुर सायर तब चलो (क) खां सायद महि उछलियड_ (ख) जाए सेवन 
मेह उछलिउ ६. सयल जाम (कफ) सयन जवहि (ख) जुडिज सेनु नोसामु विज्जउ 
(ग) ७. हलहरि हलु आवडलिए (ख) ८. फाटज (क) हाल्या (ग) सृतप्रत्ति में- 
झरुहिउ पाठ है । 


(४७५) १. घाचह (ख) - 


( ६७ ) 


ग्रायसु भयठ सुहर रण चलइ, ठा ठा के विसखाती करइ । ८ 


केउ कर साजइ करवालु, केठ साजि लेहु हथियार ॥४७६॥ 
युद्ध की तैयारी का बणन - 


& | 
केउ मांते गवर गुडहि, केउ सुहर साजि रण चढइ | 
4 3 
केउ _तुरीन पाखर घालि, केठउ आवध लेइ सभालि ॥४७७]। 
हि। रे 
केउ टाटण जूभण लेइ, केउ माथे टोपा देह । 
3 है. 
केउ पहरइ आगिसनाह, एसे होइ चाले नर नाह ॥४७८॥ 
ह। ा 
कोउ कोंतु लेइ कर साजि, कोउ असिवर नीकलइ माजि। 
डे हि ढ़ 5, [3 
कोउ सेल सम्ह।र्‌इ फरी, कोउ करिहा साजे छुरी ॥४७६॥ 
केउ भराइ वात समुझाइ, इन सुहडनि हुइ लागी वाई । 
. जिहि है रूपिणि हरि पराण, सो नरु नहीं तिहारै मान ॥४८०॥ 
भ्‌ २ 
एक ठाइ सव खतन्री मिलहु, घटाटोप होई जूकरण चलहु। 
3 ४ ढ़ ब्र ड्ू 
वोछी वृधि जिन करहु उप|उ, अब यो भयउ मरण कठ चाड ॥४८ १॥। 
होड़ उसारबतोी फराऊ (ग) हे. केइ कमरि कसहि (ग) फोइ (ख) 
(४७७) १. जात रथि (ग) रथ (ख) २. भ्रंवारी (ख) ३. प्रायुध (ग) 
(४७८) १. जोसण (ग) २. टोपी [ख) हे. अंग [क गे) ४. रख 
मांहि [कस ग) 
(४७६) १. रण (ग) २. नीफलए (क) नीकालहि (ज्) लेहि रण हे. खरी 
(फ) करो (ग) ४. हाथिहि (ग) 
(४८०) नोट--प्रथम द्वितोय चरण ग प्रति में नहीं है । 
(डंप१) १० आजु रणि +ग) २. जूभण (ख) करी तुम्ह (ग) मूठ पाठ सन्नी 


३. उत्यि (क) कछ (ग) ४. इव हिंयो (क)ह६४ हुई (ग) ५. क-उ ठाद (को बच दाठ 
(ज) का ठाड(ग) 


( ध्छ ) 

चाउरंगु वलु मिलिउ तरंतु, हव गय रह जंपाण संजूतु । 
सिगिरि छात दीसहि अपाण, अंतरीख हुइ चले विमारा ॥४८5शां 
औसी सबन चली अपमाण, वाजरणा लागे द्रड निसाण । 

घौडा छुररइ उछली खेह, जाणी ताजे भादम्व के मेह ॥४८झां 

सेना के प्रस्थान के समय अपशइन होना 

वाइ दिसा करंकई काग्रु, वाट काटिगो काली नागु। 
महुवरि दाहिणी झरू पडिहारु, दक्षणा दिस फेकरइ सियालु॥४८४॥ 
वश मा दीसइ जीव असंखि, घुजा पडड् तिन वेंसर पंखि | 
सारथि भणइ कहै सतिभाउ, ब्रै सग्रुन न दीज पाउ ॥४८ट्ा 
_ तउकेसव वोलइ तिस ठाइ, सुगमु सुगणाई विवाहरय जाइ। 

सा सारथी समुझावै कोइ, जो विहि लिख्यो सु मेटइ कोइ ॥४८६॥| 

चाले सुहड न मावहि सवनु, देलि सयनु अकुलारो मयणु।|। 

$ 


माता रुपिरि घालि विमाण, पाछदइ आपण रचइ रपारण ॥४८छ॥ 


(४८२) १. दलु (क गश) २. संपत्त, (ग) ३. पाइक मिले वहुत्त (ग) ४. 
सिलरि छत (क ख) सिगण छत नहीं परवाशु (ग) ५- बाजइ गाजइ गुहिर 
निसाण (क) ६- चढ् (ये) 

(४८३) १- गहिर (जल) गुहिर (ग) २. घोरा जुरद (क) घोडा लइ (ख) 
घोडा रज खुर (गे) हे. मूल पाठ जोडा ४. गरजइ (क) गाने (स्तर थ) 

(डथ४) १. झद पडिहिएए (कजर) महिला सोही ऋठ प्रतिहार कुकइ 
बसिश दिसांथ्सीयालु (ग) मूलपाठ अंतु परिहाठ 

(४८५) १. इन सकुश्िहि क्विउ दोजऊे पाउ (ग) 

(४८६) १५ सतिनाउ (य) नोड--इतस तौसरा चरण ग भत्ति में नहीं है । 

(४८७) १. रचइ परारा (क) रचइ विमाणु (ख) सूतप्रति में 'चइ” पाठ है 
८:: शन्तवहिं भयस्यु वाहडि दुध्ि सास, माता उपरिय चडी विसारिस 

उंडि करि रयि चोलइ महमहुझ, चालहु चुहड न मानहु सबरणु. 





हि 


४ 


न 


( ६६ ) 
विद्या वल-से प्रधु मत द्वारा उतनी ही सेना तैयार करना 


घे ह 
तवई मयरण मन मा वृधिकरी, सुमिरी विद्या समरी करी | . 
ड 
जइसउ तह वलु पर देखीयठ, इसउ सयन आरपणउ कीयउ ॥४८प॥। 


युद्ध वर्णन 


दांउ दल सयठ मह भए, सुहडनु साजि धनुष कर लए । 

इनउ साजि लए करवाल, जाणिक जीभ पसारी काल [४८६॥ 
मयगल सिंउ मंगल रण भिरइ, हैवर स्यो हैवर झा भिरइ ! 

रावत पाइक भिरे पचारि, पडइ उठई जिमवर की सारि ॥४६०॥ 
केउ हाकइ केउ लरइ, केउ मार मार प्रभणइ । 

केउ भीरहि स्मरि रण श्रांजि, केउ कायर निकलई भाजि ॥४६१॥ 
केउ वीर भिडई दृवाह, केउ हाक देइ रण माह । 

केउ करइ धनष टंकारू, केउ असिवर करई संधारु ॥४६२॥ 


ध्प (४८८) १. वाहडि (ग) २. घरी (ख) ३- सेना करी (क) सयन कारण 
(स्) विरधी करी (ग) ४. तसऊ (क) तइ सउ (ख) जे ता तिनि परदल देज़िया, 
ते ता सेतु श्रापणा कौया (ग) 

(४८६) १. साम्हे उसे (क) सनपुख जब (छ) घोर वराबर भये (ग) 
२. धणहर (क) ३. किनही (क) किनहू (जल) केइ (गण) ४. जीम (क जे ग) 

(४६०) १. ञ्रा भिडहि. (कु) २. अ्ाझुडद् (क) किरजडे (व) ३. सहहि 
« अतिमार (ग) 


(४६१) ग--फेइ हायि फहिफे पहणह्‌, केइ'मारते कहि इस भणहि । 
केइ सिडहि संवरि रशि गाजि, फेह फायर नासहि नाज 
१. मूलपाठ रणानि 


(४६२) १५ घूच का हाउ (ग) २. पहार (कफ से) के झसवार घालहि घाद (ग) 


( १४० ) 


देखि स्मरि वोलइ हरिराउ, अरज्‌ न भीम्मु तिहारी ठाउ 4 
सहिद्यो निकुल पयंपहि तोहि, पवरिषु आजु दिखावहि मोहि ।४६३)। ु 
फूरि! पचारि बोलइ हरिराउ, दसौ दिसा निसुणो बसुदेउ । 
वलिभद्र कुबर ठाउ तुमि तण॒ड़, दिखलावहु पवरिश आ्रपणउ ।४६ ४) 
कोप्यो भीमसेरित तुरी चढीइ, हाकि गजा ले रणमहि भिडइ | 
गैयर सरीसो करइ प्रहार, भाजहु खत्री नहीं उवार पश्शा ' 
कोपारूढ पथ तब भयउ, चाउ चढाई हाथ करि लीयउ । 
चउरंग वलु भिडउ पचारि, को रण पंथ न सकइ सहारि ॥४६६॥ 
सहययो हाथ लेइ करिवालु, निकुल कौंत ले करइ प्रहारु। 
हलहर जुक न पूजइ कोइ, हल आवध लइ पहरइ सोइ ॥3&६७॥। 
जादव भिरइ सुहर वर वीर, रण संग्राम ति साहस घीर । 


दसर दिसा होइ वसुदेव भिडे, वहुतइ सुहर जुभि रण पडे। ४&प। 
प्रधूगन द्वारा विद्या बल से सेना की धराशायी करना 


तब मयरद्ध कप सन बरइ, माया मइ जूघु चहु करइ | 


हू सुहड़ सयक रण पडे, देखइ सुहड विमाणा चढे ॥४६६॥ 
(४६३) १.ससेड्र (न) * 
(४६५) १. भीव तम॒हिं ठुल “चठया (ग) २. हाथि '(क ग) -मूलप्रति में 

'लए सो भोवह पाउ है ३. जूक भीम देद बहुती मार (ग 
(४६६) १- कोपिरड पत्य [ग) ३, पत्यु (स) ३. 'पछह (सम) पत्य (ग) | 

“८, सहइ रणि मार (ग) ४. अर 
(४९७) ६. का (ग) इलमप्रत्ति में 'श्रत्र' थाठ है । 

(४६८) *£- संग्रामह्टि (४) २. आहि रणघीर (क) ३. ज्षे रण संगसि झ्ाहि 
र (स) ४ मागमदों जुन्ध रख पड (ख) 


| रे श्र हा सब जून कराई (ग) २. मोहणि विद्या दोई समदायि 
(ग) ३. भगर (कछग 





| १०१ ) 


ठा ठा रहिवर हयवर पड़े, तूटे छत्नजि रयणनि जरे । 

ठाठा मैगल पड़े अनंत, जे संग्राम आहि मयमंत ॥#००॥। 
' सेना जूक्लि परी रण जाम, बिलख वदन भो केसव ताम । 
हाहाकारू करे महमहरु, वलियों वीरू आहि यह कवणु ॥५०१॥ 

| रण क्षेत्र में पडी हुई सेना की दशा 

वस्तुबंध--पडे ज्ञादौ व देखि बर वीर | 

श्र जे पंडौ अतुलवल, जिन्हहि हाक सुर साथ कंपइ । 

ेृ जिन चलंत महि थर हरइ, सबलधार नहु कोवि जित्तई ॥ 

ते सब क्षत्री, इह. जिरे, यह अचरिड महंतु । 

काल रूप यहु अवतरिंठ, जादम्बु कुलह खर्यतु ॥५०२॥ 

चौपइ 

. फिरि फिरि सैना देखइ राउ, खत्री परे न सूकइ ठाउ। 

मोती , रयण माल जे जरे, दीसइ छत्र त्री रण पड़े ॥५०३॥ 
' हुय गय रहिवर पडे अनंत, ठाइ ठाइ मयगल मयमंतु । 

,अोठ् रूहिर बहुंहि श्रसराल, ठाइ ठाइ किलकइ बेताल ॥ श्०्ड। 


(४५००) १. ठांइ ठांइ हिंचइ आंसू पडइ (गुं) २. सिर (ग) ३. पाइक (ग) 
४. चुर (ग) 
(५०१) १..कार (क गे) मुलपाठ कालु २. रएमहि चीरु अष्पि परदवर् (ग) 
(४०२) १. अनुजे (छल) २. भरशुन (ग) २. जिन्ह हाक ते सुरगुर 
डोलइ (ग) ३. जिन्‍्ह हाक इंव मेदिनी धघसइ (न) ४. समर (ख) चलइ मेर जिन्हे 
हाकु भोले (ग) ५. रण (ग) ६- इहूं सुरा मयमतु (ग) ७, सब संभरइ (स) 
(५०३) १. रल (ग) २ तूरि (ख) ठुही घर (ग) नोड--५०३ से ६१३ तक 
के छून्द 'क' प्रति में नहीं है । 
(५०४) १. सबगल (ग) २- बहुत (ग) ३. रुघिरुपडे (ग) ४. किलकिलहि (ख) 


( १०३ ) 


गीघीणी स्थाउ करइ पुकार, जनु जमराय जणावहि सार। 
वेगि चलहु सापडी रसोइ, भ्रसई आइ जिम तिपत होइ ॥५० शा! 
श्रीक्षष्ण का क्रोधित होकर युद्ध करना. « 
तउ महमहनु कोषि रथ चढइ, जनु गिरिवर पतव्वउ खर हडइ । 
हालइ महियलु सलकिउ सेस, जम संग्राम चलिउ हरि केयु ॥५० ॥। 
युद्ध भूमि में रथ बढाने पर शुभ शक्॒न होना 
रण पेलिउ रथु आपनउ, तव फरकिउ लोयरु दाहिएउ | 
अरू दाहिणइ श्रंगु तसु करइ, सारथि निमुर्ति कहा सुभु करइ ॥५०७॥ 
सएथि एवं श्रीकृष्ण में वाताौलाप 
रुण संग्रामु सयनु सबु जिणी, अरू इहि आइ हडी रुक्मिणी | 
तडउ न उपजई कोप सरीर, कारण कहा कहइ रणधघीर ॥५०४॥ 
तंखरा सारधि लागो कहण, कवण अचंसउ यह महमहण | 
भाजहि सुहृड हाक तुह तणी, अरु तो हाथ चढइ हक्मिणी ॥५० ह॥ 





(४०५) १- वाधिरि (ख) गीदउ (ग) २. स्थाल (ग) ३. ते (ग) ४. संपडइ 
[ख) ५- स्याहु श्राय जिस त्ति ते होइ (ज) पंथो पत्तुवत रहइन कोइ (ग) 


हे (५०६) $- फोषि ठुडि (्ु) फोपि रस (ग) २. खडहड्‌इ (ज) पर्चत यर 
हरुको (ग) ३. सकिय (ख) बोले (न) ४. चढिउ (सु) चल सुरणि जादमह नरेसु (ग) 


(५०७) दोठी सबन पड़ी घर त्ताम कोपासड बित्नमु भउ ताम । 


तंतरि हाथ रूड कर चाउ, झआरियण दल भानड भडिवाउ ॥ 
यह छन्द मूलप्रति में नहीं है 


(५०६) १- चुहुड (ग) ३. तोसरा चरख खि प्रति में नहीं हैं मूलप्रति में । 
'कुबर पाऊ है 


( १०३- ) 


ह। 
तउ ज॑ंपइ केसव-वर वीर, निसुणी वयण तू खत्री घीर । 
रे 5 | 
तइ महु सयन सयलु संघरचउ, अर भामिनी रूपिरिए ले चल्यउ॥ ५१०॥ 
श्रीकृष्ण द्वारा प्रधु मन की अमयदान देने का प्रस्ताव 


पुनवंतु तुहु खंच्री कोइ, तुह उपरि मुह कोपु न होइ। 
| जीवदानु मै दीनउ तोहि, बाहुड रूपिणि आफहि मोहि ॥५११॥ 
प्रचु सन द्वारा श्रीकृष्णजी की दीरता का उपहास करना 


; तव हसि जंपइ पत्नी मयणु, श्ैसी वात कहैँ रण कवर ! 

:पीहि देखत में रूपिणि हुडी, तो देखत सव सयना परी ॥ भ्२२॥ 

] जिहि तू रण मा जिरिउ विगोइ, तिहि स्यो अ्रवहि साथि क्यों होइ। 

: लाज न उठ तुमइ हरिंदेउ, वहुडि भामिनी मांगइ केम्ब ॥५१३॥ 

मै तू सूरिशउ जूक आगलउ, अब मो दीठउ पौरुष भलउ । 

' कछु कर होइ तिहारे कहे, सयन पडी तुम हारिउ हिए ॥५१७॥ 
तल मयरद्ध हसि-करि कह्मउ, तइ सब्‌ कुटम घररिण पडि सहज । 


तेरउ मनुइ परंखिउ आज, तुहि फुरि। ताही रूपिरि काजु ॥५१४५॥ 
* * (५१०) १. तास (ग) २. सहु मयलु सम्रेतु संघरिड (ख) मोहि (ग) 
३, त्तिया (ग) 
(५११) १- इसु (ग) २. जाहि (ग) - 
(५१२) १. बोलइ (ग) २. राठी (ग) 
(५१३) १. सारथा वलु सथारु विगोइ (ग) २. सारथि (गर) सांति (ख) किन 
, कोइ (ख) | 
(५१४) १. तेता (ग ख) तीसरा चरख ख प्रति में रहों है। प्ृलप्रति में 
भेलउ पाठ है । 
(५१५) - १. विहृ्ति फुरि (छ) तवहिं वहुसि (ग) २. जेंता हर्‌इ मनि 
संसारहई (ग) 


( १०४ ) 
छोडि ग्राम तइ परियह तग्गी, अरु तइ छोडी सो हक्मिणी | 
जउ तेरे मन कछू न भ्राहि, प्रणइ सयश्यु जीउ लै जाहि ॥५१६॥ 
प्रध मत के उत्तर के कारण श्रीक्षप्ण का 
क्रोधित होना एवं धनुष बाण चलाना 
मण पछितावउ जादमुराउ, मइयासहु वोल्यउ सतिभाउ । 
इह्ठि मोस्यों बोल्यो अगलाड, अब मारठ जिन जाइ पलाइ ॥ 


उपनउ कोप भइ चित कारि, घनुष चढाइयउ सारंगपारि ॥५१छ॥ 


थे २ 


अर्ड्ध चंद्र तहि बाथिउ बाण, भद याकउ देखियठ पराणु । 
साधिउ धनिवउ दीठउ जाम, कोपारूड सयण् भो ताम ॥५१८॥ 
कुसुमवाण तव वोलिउ बयणु, धनहर छीनि गयउ महमहरु । 

हरि को चाउ तूटिगों जाम, दूृजइ घनय संचारिड ताम ॥५१६॥ 
फुरिि कंद्रपु सर दीनठ छोडी, वहइ घनकु गयो गुर तोडि । 
कोपाहढ कोप तब भय, तीजउ चाउ हाथ करि लयउ ॥५२०॥ 





ऊाऊआजापफाेजजज-----_----.त8त888त ४ 
(५१६) ठजी (ग) २. जीयडा (ग) 


(४१७) १. सनि (ल, ग) २. मई इहसिस (न, 


(थ) ४ इद (ल) जिन (ग) ) कई चुल (ग) ३. घागलड 


(४१८) १. द्विनि संध्या वाझु (ग) २. इद इह 
निदानु (ग) ३. घणाहरू (तर, ग) ४. कोपिरुप (ग) 

(५१६) मेलिउ (ख् गे) २. चाउ 
४. तब हरि चाऊ तू दिया ताम (गो) ४. 
खप्रति में नहीं है 


हू (व) इव देखउ इसु तखा 


(जल) मयखु (गे दे. छिनन्‍्तठ तव (य) 
चढाया (व) नोट--दूसरा और तीत्तरा चरण 


(४२०) १. तब (ग) २. बल आदत के २ 
विषय (व) विध्छ (ग) ४. बगल मा ७० गो) ३. 


( १०४ ) 
है & 
मैलइ वाण मयण तुजि चडिउ, सोउ वाण तूटि धर परचउ 4-- ;: 
विस्तु सभीलइ धनहर तीनि, खिण मयरद्धउ घालइ छीनि ॥५२४१॥ 
अद्य म्न द्वारा श्रीकृष्ण की वीरता का पुनः उपहास करना 


हसि हसि वात कहै भ्रदवणु, तो सम नाही खतन्नी कम्बणु । 
कापह सीरुयउ पोरिष ठाउण,मोसिहु कहइ तोंहि गुर कवणु ॥ ५२ र।॥। 
धनुष वाण छीने तुम तर, तेड राखि न सके आपरों । 
: तो पव॑रिषु मैं दीठउ आजु, इहि पराण तइ भूजिउ राजु ॥५२३॥ 
फुणि मयरद्धउ जंपइ ताहि, जरासंध क्यो मारिउ कांसु । 
विलख वदन तब केप्तव भयउ, दृजउ रथ मयायउ ठयउ ॥४ रथ 
श्रीकृष्ण का क्रोषित होकर विभिन्न 
प्रकार के वाणों से युद्ध करना 


तहि भ्रार्ढो जादौराउ, कोपारूढु लयउ करि चाउ। 
प्रगनि वाणु धायउ प्रजुलंतु, चउदस भछ वहु तेज करंतु ॥५२५॥ 
(५२१) १- सोइ घछुष दृटि भुदट पढिउ (ग) ः 
(५२२) १. तउ हसि बात फहुद परदवण (ज) २. प्रदरून (ग) ३. रहसि 
भाद पूछ महमहण (ग) * 
५२३) १- छेदे तुहि ते (ज) 
(४२४) १. किम जीतिउ (स) तइ जोत्या (ग) २, भूत अति में व्यय पाठ है। 


(५२५) १. भगनि वाद मेलइ महछ (ये) प्रगनियए पाई परनलंत (र) 
२६ ठिहि की भाघ न जाई सहुझ (8) 


( १०६ ) 


मयरद्धे दरू चले पलाइ, श्रमिगिक छरइ सहणा न जाइ। 
डामहि हय भय रहिवर घरो, उहटे सबन॑ पजुनहा त्तरो ॥५२६॥ 
कोपारूढे भयो तव मयखु, ता रणहाक सहारइ कवरणु । 
पुहपमाल कर धनहर छीयउ, साथिउ मेघवाण पर ठयउतएरेछा 
मेघनादु घनघोर करंत, जल थल महियल नीर भरंत | . ५ 
पाणी आ्रागि बुझाइ जाम्व, जादम सयन चली वहि ताम ॥४५२८॥ 
रहिवर छत्रजि दीसइ भले, नीर प्रवाह सबल वहि चले । 

हये गये तुस्य वहइ असेस, जखत्री राणे वहे असेस .॥४२७॥ 
तव जंपइ महमहरा पचारि, कीयह सुक्रम की चालि। 
नारायण मन परचो संदेहु, हुंतो यह. चरिसउ मेहु ॥५३०॥ 
तब मनह अ्रचंभो भयो, मारुत वाण हाथ करि लूयो | 

जवइ बार धाइयो भहराइ, मेघमाली घानी विहडाइ ॥५३ १॥ 


(४२६) १. रुखछनल (ख) रूपबंत (ग) २. भ्रग्निवाण रख सहुएा न जाद 
(४) भ्रयनि कल लज् त्तहुएन जाइ (ख) ३. दा्ाह (स) ४. हडरे (ज). 

तोड--५२६ का तोसरा चोया चरण तोनों प्रस्तियों में नहीं, है। 

(४२०) १. सेघबाद् (ड ण) - 

(९९७ १. घर () २. हे लोकल (९) ३, रू संत चणे (७) 
४. खच्ी चहे जे रण आगले (न) 33022 00% 


(५३०) १. हरिराउ संभालि (ग) ड्‌. को यह सुक्रम भउम को मारि (ख) रा 
कद इहु सुकु कय मंगलबालु (ग) ३. बडा (गे) ३. कहा हु तउ इह 
बह सु कहा तेझाया मेह हैं तउ इह चरतिउ भेहु (ज) 
-. (५३१) १. मारदी (म) २- बन चंठा [६ हिहिं वा 
कप बग ( | (ग) हर जवहि पवच छू कि जब (ण) ३. 3७8 


न ७ 


*. (१०७ ) 


| ३ ४ * 

सायामय: सनः खर हडइ, उरइ छनत्र -महिमंडल परहिं !. * : 
हि डे 

चउरंग. दलु चलिउ पड़ाइ, हय गय रह को सकई सहारि ॥५३२॥ 


न कोपु 2 हरा 
- तबई पजून कोपू मने कियउ, परवत वाण हाथ करि लंयउ | 


मेलीउ वार धनसु कर लूयउ, रूधि पवरणु आडहु हुई रह्मयउ ॥४३३॥ 

कोप्यो द्वांरिका तो नरेसु, मयणहि पवरिसु देखि असेसु । 

वज्ञ प्रहांर करइ खरा सोइ, पब्वउ फूटि खंड सो होइ ॥५३४॥ 

देवतु बाणु मय लउ हाथ, नारायण पठउ जम पाथि । * 

तव केसव मन विंसमइ होइ, याक्रो चरितु न जाणइ कोइ ॥५३५॥ 

अंर्यसउ जुफें' महाहउ 'होइ, एकई एकु न जीतइ कोइ | ' 

दोउ सुहड खरे व्लिवंत/ जिन्हि पहार फाटहि वरम्हंड ॥५३६॥ 
“ » भ्रीक्ृष्ण द्वास मन में पथ म्न की. वीरता के बारे में सोचना 

तबइ कोपि जादौ मनि कहेइ, मेरी हाक कंवर रण सहइ। 


मोस्यो खेत रहै को 5ाइ, 'इहि कुल देवी आहि सहाइ ॥५३७॥ 


(५३२) १, भाया रूपि पवन संघरइ (ग) २० भर (ग) ३. पलाद (ग) 
४. गयबर के सकउ रहाई (ग) 


-:“-: (५३३): १. मणि (ग) २. हस्त (ग) ३. झागड (ग) 
(५३४) . ९. फुणिं (ग) २. पर्वत (ग) ३. डुइ (ग) 
(५३५४) १. देव विभाग (ग).... 


(४३६) *- मही महि (ग) २-० बोर (ग) वलिवर्ड (ग) ३. जिन्हे चालंत्या 
फोपहि ब्रह्म ड (ग) 


(५३७) नोट--चौया चरण ग सति में नहीं हैँ । 


( १८ ) हु 


मइ रण जींतिउ कंसु पंचारि जरासंघ रण घालि मारि |: 
में सुर असुर साथ रण चलह्यउ, यह्‌ गरहु जु खेत अरि रह्मयड॥ ५३५॥ 
श्रीकृष्ण का रथ से उतर कर हाथ में तलवार लेना 
तब तिहि धनहर घालिउ रालि, चन्द्रहंस करलीयो सभालि।- - 
वीजु सपिसु चमकइ करवालु, जाणौ सु जीम-पसारे काल ॥५३श॥। 
ज॑वति खरग हाथ करि लयंउ, चंद्र स्यणु चाम्वइ क्र गहिंउ । 
रथ ते उत्तर चले भर जाम, तोनि भवन अकुलाने: ताम ॥५४ण। 
इंढु चंदु फरा वे खल भल्यउ, जाणौ गिरि पब्बुतउ टलटल्यड । 
मन मा कह सुरंगिनि-नारि, अवयहु इह॒इ कइसी मारि:॥५४१॥ 
क़िसन.कोपि रण धायऊजाम, रूपिरि मन अवलोइ तामः । 
देख पार भेरोः मरणु, जमइ कान्हु परह परुदवणु ॥शथेशा। 
नारद निसुरि कहु सतिभाउ, भव या भयो मीच को ठाउ + 
जव जिउ सुहड त भीरइ पचारि, वेगो तारद जाइ निवारि॥५४३॥ 
..... ५३८) १. इहु गरुवा जे रण महि रहाउ. जद हनन ह 
. (४६६) १. लिरिह (ग)-२. चशहर (ण) 


8 "#न: 


(५४०) १. जब हरिहाय खद़ग-करि लेइ (ग) तवहि खडगु हाथि करिलिये 
(सं) २. चामइ (ख गे) ३. भुई (ग) भड (ज) 


(४४१) १. झालेरा पर हरे (ग) २. भले (सु) ३, जंरमद पावन गिरि पर्व... 3 
दलई (ग) ४. चुरुपिरिण (म) ४ 


(५४२) १- विष्श कोषि रण घरयाजबहि (ग) २. 
पड़ इउ्क्ू बूकई परदवणु (ग) ) २..बहू पचाडइ (जग) 


(५४३) १- लग (२): 


( इन्हे: ) 
. . -रणभूमि में चारद का. आगमन 
रूपिणि वयण मन सो धरइ, हो तो विमाण॒ह रीष्य उतरद | 
रण मयरद्ध नारायण जहा, नारदु जाइ सपत्तउ तहा ॥५४४॥ 
: विस्चु मयरणा रथ दीठउ पाउ, चाहे करण कुबर कहु घाउ । 
नानारिंषि षण पहुंतो जाई, वाह पकरि सो धरयो रहाइ ॥५४५॥ 
- नारद द्वारा प्रयु मत का परिचय देना 
तव हसि नारद लागो कहण, मोहि वचन निसुराह महमहरणु । 
कह तोसिउ कहहु -वहुतु, यह भ्रदवण तिहारो पृतु ॥५४६॥ 
छठी निसिहिसो हरिलयउ, कालसंवर घर वृद्धिहि भयउ | 
इहि जीत्यों स्यंघरथ पचारि पुनवंत यह॒ देव मुरारि ॥५४७॥ 
सोला लाभ भए इहि जोगु, कशयंमाल सिउ भयड विजोगु । 
' कालसंवर जीत्यो तिहि ठाइ, पंद्रह वरिस मिली तुह श्राइ॥५४८॥ 
यह सु मयण गरुवों वरवीर, रण संग्राम जू साहस धीर । 
याह पौरिष को वर्णाई घणउ, यह सो पूत रूकिमिणी तखऊ ॥५४९॥ 
(५४४) १. रूपिसिि वयसाहिं तब बाहुडहि, इहूं वेगा रथ ते उत्तरहिं (ग) 
. (५४५) १, नराइसि रथि दोना पाउ (ग) २. लोडइड (ग) 
ह तीसरा भ्ौर चौथा चरण ग प्रंति में नहीं है ., 
: (4४६) .१. क्या कया हो. तुम्हसउ २. तुम्हारा, 
. - (५४७) १. सिघरथराउ: (ग) २. पुण्यवंतं (ग) 
टा (५४८) १. बारह (ग) मुलप्रति में-सो लाल' पाठ है 


(५४६) १. रहि (ख) इसु (ग) २. बणई (ख) वर्णंठ (ग)-सुल प्रति में 
पणुंइ पाठ. हूँ । .. . ४ े0 


(११० ) 


एतहि मयण पास मुनि जाइ, तिहिस्यो वातकहई समुभाइ ।._ 

यह तोगआाहि पिता तुम तराउ,जिहि पवरिष दीठठ तइ घणउ ॥४५५णा 
प्रध मन का श्री कृष्ण के पाँव पढ़ना 

तउ परदवणु चलिउ तिहि ठाइ, जाइ पडिउ केसब के पाइ। 

तब नारायण हसिउ हीयउ, मयण उठाइ उछंगह लव ॥५५१॥ 

घनु रूपिणी जेनि उर घरीउ, धनि सुरयरिण जिरि झवतरिउ । 

धनिसु ठाउ विराधी गवउ, जिहि धनु आजु जु मेलउ भय ॥५शरा। 

धनुष वाणु तिहि घाले रालि, वाहुडि कुवर लैयउ श्रवठालि | 

जिहि घर आइसो नंदनु होइ, तिहिस्यों वरस लहइ सबु कोइ ॥५५३॥ 
नारद दाता नगर प्रवेश का अस्ताव ह 

तव नानारिषि वोलइ एम, चलहु नयरि मन भावहु खेव | 

कुंवर मयण घर करह पएसु, नयरी उछहु करह असेसु ॥५५४७॥ 

नारायण मन विसमउ भयउ, परिगहु सबलु जूछि रण सब . 

जादम कुटम पडे संग्राम, किम्व मुहि होइ सोभ पुरि ताम ॥श्श्श। 

नानारिषि वोलइ वयणण, क्षत्री त्‌ भोहिणी सकेल३ मयण ।' 

क्षत्री सुहंड उठई वरवीर, रण संग्राम मति साहस घोर ॥५५६॥ 


(४५०) १. नारद मयरिण पास उठि जाई, (ग) २. इध्ठ सो पिता तु ऋषि. 
तुम्ह तणा (ग) ३. तिसु पुरिष क्‍या वर्णुंड घणा (ग) 

(३४४१) १. तब नाराइश उठइ उछणि, मयरा साथि भया बदु रंग (ग) 

(५५२) १. घसन्ति (जु) २, जिनि उदरि घस्यों (ग) ३. घनरु सुझाउ जिहि 
विरधिहि गयड (सग) पक 

(५५३) १- धक्षि उचाइ (ख्) प्रकचालि (ग) २. झइसउ (ख) ३ तिहि 
परमंस लह॒इ सु कोइ (ख) तिंहि घरि सतह करंइ सहु कोइ (य) .. --.. 

(५५६) छु्द (ज) तू सो (व) २. संग्रामणि (कक स्व) संग्रामहि (ग) 


(१११ ) 
... मोहिनी विद्या को उठा लेने से 
, सेना का उठ खड़ा होना 
तव मयणधइ छाडयो मोहु, मोहिरिग जाइ उतारचो मोहु । 
सेन उठी वहु सादु समुद्र, जाणौ उपनउ उथल्यउ समुद्र ॥५श५णा 
पांडो उठे सुहड वरवीर, हलहुलु दस दिसा घर धीर। 
छपन कोटि जादव वलिवंड, छत्री सयल उठे परचंड ॥५४८॥ 
हय गय रहवर अरु जंपाण, उठे जिमहि सल पडे विमाण । 


सिगिरि छत्न जे पुहमि अपार, उठि सयन कवि कहिउ सधार ॥ ५५६९॥ 
प्रध मन के औगमन पर आननन्‍्दोत्सव का आरम्भ 


चल छुन्द 
मयरुं कुबरू जब दीठउ झानंदिउ हरि राउ । 
लइ उछंगि सिर चु मियठ, भयउ निसाणह घाउ ॥ 
* भयउ निसाणा घाउ, राय जादम सन भाव । 
; सफलु जन्म भउ श्राजु, जेमि कंद्रपु घर आयउ ॥ 
सहुंकार भरत दैव, जणु परियण तुठउ । 
भन आनंदिउ राउ, नयश जऊ कंद्रप वयठउ ॥५६०॥ 


(५५७) १. सयरद्धउ छोडइ कोहु (ख) २. भएउ सदन समह| (ख) सेन्या 
उद्वि घड़े भ्रर बूदु (ग) ३. जय घु उछुलिउ पलय समुह (ख) जाग्या दसु वोनल्या 
समु दु (ग) सूलप्रति में 'समुद्र'ं पाठ है । 


(५५८) १- पंडव (ख ग) 


(३५५६) १. जंपण (स) अंपाण (ग) २. ज्ट्ट मयगल धवबरूफि क्याठा 
(ग) ३. विभाण (ख) ' 


(४६०). धवलु (पूल प्रति) दोहा (ख) पवल दंधों के (ग) १. भ्न्तावा (ग) 


(११२ ) 


भेरि तूर वहु वाजहि, कलयरु भयों अनंदु । 
रूपिसििसरिस मिलावऊ, अवहि मिलिउ तहि पूतु॥ 
अवरमिलिउ तहि पूतु, सयलपरियण कुलमंडरणु । 
अतुर मल्ल वर वीर, सुबरा णयराणंदर्‌ ॥! 
चले नयर सामुहे, सयल जनु जलहर गाजे | 
कलयलु भयउ वहुतु, ततूर भेरि ताहि वाजे ॥५६ शा 
मोती चउठक प्राइयठउ, ठयउ सिंघासण आरखि 
मयरद्धउऊ वयसारियठ पुनवंत , घर जाणि ॥ 
 पुनंवंत घर जारिए, तहरि कंद्रप वइसारिठ । 
मोती माशणिकर भरिठ थाल आरति उतारिड ॥ 
पाट तिलकू सिर कियउ, सबल परियण जरु भावउ । 
ठ्यो सिंघासण आशित, मोती चउके पुरायउ हश्इ्रा 
घर घर तोरण उभे भोती वंदनमाल । 
घर घर गरुडी उछली घर घर मंगलचार | 
घर घर मंगलचार नयर जन सयल वधघावउ | 
पुन कलूस लड चली चारितइ कंद्रप घर आयउ ॥| 
कामिणी गीत करंति, अगर चंदन वहु सोभे [: 
मोती वंदनमाल, घर घर तोरण उसे ॥५६श। 
(४६१) भ्रवर (व) ३. जद (व)... लय 


(५६२) १- घर तोरण उसे नादि 
(५६३) १- ध्ोडि (स) झूसप्रति में-सडी पाठ है । (पे 


( ११३ ) 


चौपई की 
सयना सयल- उठी घर जाम,. छपनकोडि घर चाले ताम। 


द्वारिका नंयरी करइस सोभ, पुरिए सव्‌ु चलिउ अछोहु. ..॥५६४॥ 
-. प्ंद्यम्न का नगर प्रवेश 
ह ; ग्रुत्रद छुन्द 
कंद्रपु पठयउ नयर मभकारि, मंयण किरसि रवि छोपियउठ । 
| २ 
!' चड़ि अ्रवांस वररंगिरित नारि, तिन कउ मनु अविलेखियउ ॥ , 
) ४ 
धन रूपिरि/ मन धरिउ रहाइ, नारायण घर शअ्रवतरिउ | 
सुर नर अवर जय जय कार, जिहि आए कलयर भयठ। ४. 
घर घर तोरण उसे वार, छपतत कोडि उछव भय ॥५६५॥ 
(५६४) १. भ्रख्ोडि (ख्न॒ ग) प्रति में पाठ है-- 
»  रहसु सु करइ चुगाई, सुहला जीततु श्राज। 
, फहुद इंब दकमिरि साइ, परियहु सबु भराद वहट्ठा । 
' आनंद्या- हरिराउ,, मइंण जब सयणें दोहा ॥५६९॥ 
* भोरि - तूरि वहु वजहि, कोलाहल चहुत्त्‌, । 
रूपिणि सरिसु मिलावडा, आइ सिल्याति सुपृत्त्‌ । 
आझामुकद सिरि मोतोमाला, धरि घरि मंगलचार । 
जिनसि अडबंरू छत्त, जाए वरसहि घर गज्जहि । 
अदयो जय ,जयः- कार भेरि तूरा वहु वज्जहि ॥५४७०॥ 
घरि घरि .तोरण खडे, घरि धरि वेद उचारइ'। 
' घेरि घरि गुडी उछली, घरि घरि आनंद अपार । 
घरि२ नयरि घरि घरिहिबधाया, करहि भ्रारतउ थालि | 
भादु बंकण सहि श्राया, * हसि हसि पूछद बात । 
बहुत परमल तिनि भूले, सिघासण ताखीया । 
रा श्ररू घरि तोरण ऊमे...........-.*«-«०«लब्वलबतवबन्‍न»-»« ॥५७१॥ 
५5... दो मोतो मासिक भरि थाउु, श्रवरूतिसु तिलकु कराया । - 
सुर तेतीस रहसु पहु, सिहासश वइसाबा ॥श७छशों 
चौपाई नि ४ 
सेन्य सवे ऊठी घर जाम, छपन कोडि चले घरि ताम । 
* कंद्रपु पड्हुु नयर मच्ारि, वांजे सबद अपार ॥५७३॥ 
(५६५) १- नारि नच्चहि (ख) सुलप्रति सें चडि पाठ नहीं हैं २. झभिलेधिंड. (व) 


( हड ) 
भय उछाहु जगत जारिड, नयर मंगल किजइ | ... 
ता संख पूरिह वाचहि घर, पंच सवद वंजहि ॥४६६ 
जबइ मय परिगह गए, घर घर नयरि वधाए भए । 
गुडी उछुली घर घर वार, कामिणी गावई मंगलचार ॥५६७ 
च्ौपई 
भृ ३ को थे 
विप्रति आरि वेद ऊच्चरइ, वर कामिणी ठह मंग्रलु करइ.। . . 
६ ड्ड छू हु 
पूत्र कलस तह लेइ सवारि, आगे होण चली वर नारि ॥५६८ 
ह न ओ >पथा :३४ 
नयरि उछाहु करवहु घरणउ, जव ते दिठे नयन परदवरा । 
हि ह ० 8३० 
सिघासर वयसारिउ सोइ, पुरयन तिलकु करइ सवु कोइ ॥५६६। 


हि ग ही 
दहि दूव सिर न्ाक्षित देइ, मोती मासिक थाल' भरेइ | 
कुमरहि सिर आरति उतारि, दे असीस चालइं वर नारि ॥५७०। 
यमसंदर का मेघकूट से दरिका आगमन, 
३ है है 
एतहु मेघकूट सो ठाउ जमसंवरु विजाहरु रा । 
माशिक कंचण माल संजूत, हारिका नयरी जाई प्रहृत ॥५७१॥ 








(५६८) १- बंभस (ग) २. उच्चरहि (ज) 'ऊच्चर्राह (ग) मूलपाठ उछलई 
३. सिंघासन वैत्चाल्पों सोइ (ग) ४. सिरि (ज) २. आ्रागई होइ (ख) देइ भत्तीत्त (ग) 


(५६६) १- कहड़ वह जवछ (ल) र. पुरजणा (खत) मह पथ ग प्रति से 
नहों है । 


(४७०) 5. इहीय इुब (व). 


(५७१) १. सो छाड (छ) सो तेहि मेघुफूट जो ट्/ड (ग) तीसरा श्रोौर चौया 
दशा लग प्रति में नहों है। मूल पाठ विवाह कि 2 


ह (७४ ) 
पवन वेग विजाहरराड, जिसकी - सयनु न सूकाइ ठाउ । 


र॒तिभामा जो कन्ह कुमारि, सो आणी वारमइ मभारि ॥५७२॥ 
पमसंवर एवं श्रीकृष्ण का प्रथम मिलन 
जुमसंवरु भेटिउ हरिराउ, बहुते भगति वोलइ सतिभाउ | 
तई वालूउ पालिउ परदवराु, तुहि समु सुजन चही मुहि कम्बण ॥५७३॥ 
“तब रूपिसि वोलइ तिहि ठाइ, कनकमालछ के लागी पाइ | 
किम्वेहउं उररि होउ घर तोहि, पूत भीख दीनी तइ मोहि ॥५७४॥ 
प्रधू.मन का विवाह लग्न निश्चित होना 
वहु झ्रायउ करि कीयउ उछाहु, मयरा कुवर को ठयउ विवाहु । 
धरि लग्न जोइसी हकारि, तव मन तुठउ कन्ह मुरारि ॥५७५॥ 
हडे वंस त्रि.मंडपु. ठयउ, बहुत भंती -ते तोरणु रहउ । 
कापरछाए- वहु.विधार, कनक-कलस डोलहि सिंहंवार ॥५७कषे। 
विवाह में आने वाले विभिन्न देशों के राजाओं के नाम 


करिसामहरणा सयल निकुताई, आगे निमति पुहमि के राइ। 
मंडलीक जें पुहमि असेस, आए द्वारिका सयन नरेस ॥५७७छा 


अंग बंग कलिगह तणे, दीप समूद के भूजही घरो। 


लाड चोर कानेंकेजिकीर, गाजणवइ मालव कसमीर 4[५७८५॥ 
रा पर 








(५७२) -१. जिहि कइ सइनि (य) २. रतिनामा (ख) ह 
(५७६) १. हरे (ख) हर्‌इ (ग) २. कौतिगरुभया (ख) ३. ' सिंह: बुर्बारि 
(ख) दीपहि पहि वारि (ग) 
* (५७७) १. करिसम लहझ (ख) २. श्रनेक, पुहमि के भउतें रांइ (ग) 
(४७८) . १. कालिगह (ख) तिलंगह _(ग). २० कामाडेकिकीर - (ख) लासग 
उबक भेघज कतमीर-(ग) ३, गाजणीद महलिया वहुघीर (ग) , 


( १६६) 
गूजर तेसो भीजी सऐे, वेलावल सेभरि के भले । 


3] पु 
जिज्ञाहुति कनवजी भले, पुहमि राइ सव निमते गणे ॥५७७॥ 
संख सवुद मंद लह निहाउ, ठाठा भयउ निसाणा घाउ। 
भैरि तूर वाजइ असराल, महुवरिं वीण अलावरिं ताल ॥श८०॥। 


विप्रति वेद चारि उचरइ, घर घर कामिणी मंगलु करइ । 

बहु कलियरु नयरि उछलिउ, जव मयरद्धू विवाहरा चलिड॥ शप शा 
र्यरणानि जड़े छत्र सिर घरइ, कनक दंड-चावर सिर ढलइ। 
कनय सुकट सिर उदउ करंत, जाणौ पावय रंवि करण करंत ॥ ४८) 


न नल थृ न क्वेसई 
तव वोलइ रूक्मिणी रिसाइ, सतिभामा आरिह केसई । 
तीनि भवण जउवरजइ मोहि, तठ सिर केस उतरउ तोहिं ॥४८रे। 
केस उतारि पाये तल मलइ, फुरिग परदवरा विवाहणु चलइ। . - 


ड़ नशे 3. ग 7५ 
एतइ मिलि सयल जनु सत्दु, दुहु नारि करवउ क्षिम तंव्बु ॥५८४ी। 





(५७६) १. ते सोरठो जे भले (ज) कनकदेस सोरठ जे भले (ग) २- जोजव 
देश कनउछो मिले (ग) ह 9 


(५८१) १- चारउ बेद दिप्र ऊचरहि (ग) २. इब (ग) 


(५८२) १. स्यणोह (जग) २. जडित (ग) ३. भ्र्ि छत्त घिर कपरि 
घच्यो (व) ४. उदी (ग) ५. जाराड नव रवि किरण करंतु (ख) जाद॒ कि सूर 
किरण छोडंति (ग) प्र प्रडंवर यवाणों भले दलहि, चउर कटि कउतिग चले? * 
यह पाठ ग प्रद्ति में श्रधिक है । | रे “ 


ा (४८३) -६- प्ासहि कराइ (ग) झासीहितु कराइ (ग) . 


(शप४ड) १. मिले जउ ताह सपलु जरा लोगु (ग) २. विंसवल ह 
४] 3) २. विंसयल सह 
(प) हे- करामड प्िम तब्बु (ल) होइ विवाह जुडयो संजोगु (ग) ्् 


( १६७ ) 
सयल कुटम मनि भयउ उछाहु, कुम्बर मयण कउ भयउ विवाहु । 
दइ भावरि हथलेव कीयउ, पाणिगहसु इम्व कुवरहि लयठ ॥५८५॥ 
भयउ विवाह गयउ घर लोगु, करइ राजु वहु विलसह भोगु । 
देखित सतिभामा गहवरइ, सवतिसालु वहु परिहसु करइ ॥५८६॥ 


सत्यभामा द्वारा विवाह का प्रस्ताव लेकर 
पाटण के राजा के पास दूत भेजना 


| हु 3 
तऊउ सतिश्नामा मंत्रु श्रावयउ, दिजुं वेग॑ खेयउ पाठ्यड । 


रयरा संचउ पाटर तिहि ठाइ, रयरणाचूलु तहि निमसइराउ ॥५८७॥ 
विज्ज वेग तहि विनवइ सेव, सर्तिभामा हो पठयो देव | 
रविकीरति सिहु-करम सनेहु, धीय सुई परिभानही देहु ॥५८८॥ 


भानुकुमार के विवाह का वन 
सयल रांय विद्याधर मिलहु, वहुत कलयल सिह द्वारिका चलहु | 
षे 
बहुत नयर महू करइ उछाह, भानकुवर जिम होइ विवाहु ॥५८६॥ 


. (५८५) १. भामरि (्) भवरि (ग) २. पाणिग्रहण जब झुचरह भया (ग) 
. (५८६) भयो विवाहु लोग घरि जाह (य) २. करहि राज चिलसहि वहु 
भाय (ग) ३. देखन (ग) ४. परजली (ग) ५. कि (ख थ) ६- इुखि परहसि भरी (ग) 
(५८७) १, मंतु (ख) २. अ्रठयउ (ख) श्ररहुयो (ग) ३. विज्जु वेगु खयरू 
पाठ्यउ (ख) विजइ विगे जोइश प्टयो (ग) ४. रमणा संभ्रु पादरशापुर ठाउ (ख) 
५. निवसइ (ख) खगा वंक तिह॒हि ले झ्ाउ (ग) घूलपाठ-विमिवइ 
(श्८प) चाल्यों इतु पवन मनुलाइ- वेगि पहुता खिण महि जाई। 
यहूुं पाठ प्रथम हितीय चरण के स्थान में है तथा मूल प्रति का प्रथम हितीय 
चरर ग॒ प्रति में तृतिय चतुर्य चरण है । 
(५८६) १- विधाधरं तुम्हि मिलरहु सुणेहु, धीय सुयंवर भावकरउ' देहु 


( सक्त ) 
मारिउ बोल केटमु वहु मिलिउ, खगवइराउं मेसाहणं चलिए]. 


हारिका मयरी पहले जाइ, जिहि ठा मंडपु घरचो छवाइ झश्शना 





तोरुण रोपे घर घर वार, कनक कलस यापे सीहह्मर | 
सकल कुटंव मिलि कीयो उपाड. भावकुब्र को भवउ ॥५६६१॥ 
पब॑तरि ते राजू कराहि, विविहिं पयाल भोग विलताई | 
तंज भोग सब मिलइ मयणु, तहि सम पृहमि न दीसई कदेसु ॥५६२॥ 
पंचम से 
विदेह जेत्र में शेमंघर मुनि को केवल ज्ञान की उत्पत्ति 
है 


हा 
न्य 
/27!| 
हम] 
(०६ | 
आई 
श्र 
2.४ 
ते 
हल 
| 2 श् 
ले 
श्र्स्त 
अद 





(१६०) १. मुपरिदह सित्यो (ग) २. सुदाहस (स) विवाहण- (ग) 
चोदछ घरे रचा३ (ब) तृदोय एवं चनुर् चरण (छ) प्रत्ति में नहीं 
(५६१) १. क्रामिि गाव हि मंगलचार (ग) २. उद्धाड (ये) ३ हुआ (ग| 
७५६) स हद हें यह चौपाई नहीं है। ग प्रति में निम्त चौपाई है। 
हुई प्रदेश रखु कृराहि, हतताह शाबहि मनमाहि। 
रा भोद तहि वितमहि द्रायु, माही कोइ तिन्हु सवमानु श६०७ 
(५६६) १६. एस्ड देसि जाइ को गया (८) २. छेमबरू (भ) 





(६४) ३. हदि फिय समास (मे) २. उप का 
दगइ सी हैय (गो) पुचगकि ये दम पार है। है. (छ) ६. अच्चुत स्व 
[५६४) १. मेमम्रिर जोडि झाय (मो २ शेहि भर 
गो सास गहि दाट उपलु ६८) को सम्पपवर (४३ ९- मोह (य) झुदृहि रख) ३ 


(११६ ) 


संसयहर फुरितं कहृइ सभांउ, भरहखेत सो पंचम्‌ ठाउ ॥ 
पोरठ देस वारंमई नयरु, तहि समीपु हुई न दीसइ अवरूे ॥५६६।॥ 
तह स्वामी महमंहर नरेसु, धरम्म नेम्म सो करइ असेसु । 


बहु गुणवंत' भजञ्ज तसु तरणी, तासु नाउ कहीए रूपिणी ॥५६७॥ 
तहि घर उपराउ खत्री मयरु, पु नवंत जाणइ सव कम्बणु । 
तासु के रूप:न पूजई कोइ, करइ राज घररिए मा सोइ ॥५९८॥ 
ह देव का नारायण की समा में पहुँचना 
ह निसुणि वयरा सुंर बह गो तहा, सभा नारायण वइंठो तहा । 
ह पुरमरणि रंयरांजडिउ जो हारु, सोविसुत आाविउ अ्रविचारु॥५६६&॥ 
देव द्वारा अपने जन्म लेने की बात बतलाना 
फुशि रवि सुर वइ लागड कहरा, निसुरित वयण नरवइ महमहण। 
जिंहि तू देइ अनूपम हाठ, हउ कूखि लेड अवतारु ॥६००॥ 
श्रीकृष्ण द्वारा सत्यमामा को हार 
ह देने का निश्चय करना 
तउठ मन विभउ जादउराउ, सन मा चित करइ मन भाउ । 
चंद्रकांति मणि दिपइ अपारु, सतिभामा हियह आफहु हारु ॥६० १॥ 
मूलपाठ-भुचेठाउ ३. दवारमाइ (ख) ४. मूलपाठ देसु ५. पुजइ (ग) 
४ (५६७). १. तज़ महमहझ राउ नरेसु (ग) २- नारि (ग) 
(५६८) १. विलसहि महि सोइ (ग) 
(५४६६) . १: देइ नारायण कहे विचार (ग).प्रथम तथा द्वितोथ चरण के 


घर 
स्थान में निम्न पाठ है-परदवस दीड्ठा बइट्टा पासि, पुरव नेह घितु भरया उल्हासि (ग) 
(६००). १- जिनु तिय फे कइ गलि घालिहि हार (ग) 


(६०१) १. विसमा (ग) २. घरि भाद (न) 


( १२० ) 
प्रध ने द्वारा रक्मिणि को सूचित करना 

तवइ मयण मन चमकक्‍्यउ भयठ, पवरणा वेगि रूपिणि पह गयउ । 
माता वयण सूझइ तू मोहिं, एक अनूपम आफहु तोहि ॥६०२॥ 
पथ सहोवरु जो मोहिं तणउ, सो सनेह वहु करतउ कनड। 

अव मो देउ भया सुरसाझ, रयणजडित तिण आाण्यों हार ॥६०३॥ 
अब वह अहारसु पहरे सोइ, तहि घर पूत आइसो होइ । 

माता फुडउ पयासहिं मोहि, कहहु तहा का अफामु तोहि ॥६०४॥ 
तब रूपिशि चोले मुह चाहि, तू मो एकु सहस ब्रि्‌ आहि । 

बहुत पूत मो नाही काज, तू ही एकु मही भूजै राज ॥६०शा। 

जामंत्रती के गले में हर पहिनाना 


फुणशि वाहुडी वोल रूपिणी, जंववती जु वहिरा महु तणी । 





208 २ मु 
निमुणि पूठ तौहि कही विचारु, इती कउ जाइ दिवावई हारु॥६० ६॥ 


(६०२) १. तांह (ग) २. झ्रचरिज (ग) 


(६०६) १. करहि हम घणहु (ग) वहु करतो घराठ (ख) २. इव सो देव 
भया छुनिन्तात् (ग) ३. भ्रापड (यो 


(ते १. एह हाथ जो पहरहि फोड़ (ग) २. तिहे कई (गे) ३. झूडने 
ग्रोज्उ नोहि फहाहि, तहादः हुड दयावाड़े तोहि (ग) 


(६०४) १. दि (व) २. भोहि जासें काज (ग) ३. मोहि (ग) ४. श्रृषत्ति 
रण (६) हे 


(६०६) १. तुरू (ग) २. उश्तकूड (ग) 


नी 


( १२१ ) 
जामवती का श्रीकृष्ण के पास जाना 
तवहिं मयणु मन कहूइ विचार, जंववती कहु लेहि हकारि | 
कांममु दरी पहरइ सोइ, वोल रुप सतिभामा होंइ ॥६०७॥ 
नहाइ धोद पहरे आभरण, कर कंकण सोहइ ते रमण । 
तिहिठा बइठे कान्हु मुरारि, तहा गइ जामवंती नारि॥६०८॥ 
तड मनविह॒सिउ तब मन चोहि,तहा जाणाइ सर्तिभामा आहि। ह 
वाहुडि कन्ह न कीयउ विचारु, तिहि वछ्थलि घालिउ हारु ॥६०६९॥ 


घालि हारू आलिंगनु कियठं, तिहि उपदेस श्राहि संभयउ । 

- फूणि शिय रूपु दिखालि जाम, मन भिभिउ नारायण ताम॥६ १ था 
वस्तुबंध-- 
ताम जंपइ एम महमहरण । 
मन भिभिउ विसमउ करइ, जई यउ चरित सतिभामा जाणइ 
बैरूप करि मोहणइ जा संवइ आरखुइ' ' *!' १००४ *** शक 
जो: विहिणा सइ चितयक, सो को मेटणहारु । 
पुनवंत जंपइ तुब, करइ- राजु अनिवार ॥६११॥ 


(६०७) १: तुम्हि (ग) २. वोल रूप (ख) बोले रुप (ग) 
(६०८) १, ले रमणा (सर) ते रयण (ग) सूलपाठे तान्योरण २. जहिठा (स ग) 
« “ (६०६) १. विगसईइ केसव २. इहु (ग) ३. तह गलइ हंति घाल्पो हार (ग) 
, (६१०) १. करइ (ग) २. ठा भ्राइ देउ संचरइ (ग) उरि देद (ख) 
गं--.. काम सूबड़ी धटो उतारि; देखइ राउ जम्बबती नारी॥ ,.- 
( तीसरे चोये चरण के स्थान पर है ) 
(६११) ग प्रति में निम्न पाठ है-- 


ताम जंपइ जेंपइ एम महमहण सनि विभड विस्मउ भयो। 
एहु रूप कहि मोहुनी, सथरिश छुच्रि माड्यो विनाएए.। 


:. चरितु सतभामा जाझी, एह काम कदु की कवणु हरिराजा चिति चित्तवह। 
जो विदिय जिसु 'चतयउ सो किउ मोहो जाइ। , 
जाहि जंचचती विलसंतू करहि राज वहु भाई ॥ 
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् ( १२३ ) 
तु कुकडा देइ मुकलाइ, उपराऊपरु भिरे ते आइ। 
कुबर भान तराउ गो मोडी, संवकुबर जिशे हैँ कोडि ॥६१८॥ 


हि । 
बहुत खेल सो पाछइ कीयउ, तबइ मंत ता ओरइ कियउ । 
२ 
दूत हकारि पठायो तहा, वहुरि विजाहर निमसइ तहा ॥६१ श॥। 


गयो दूत नहीं लाइ वार, विजाहरनी जणाइ सार। 
भणुइ दूतु मनि चिंत्या लेहु, पुत्री एकु ,भानहि दहु ॥६२०॥ 
सुभानुकुमार का विवाह 


विजाहर मन भयउठ उछाहु, दीनि कुवरि भयो तह व्याहु | 
हारिशा नयरी कलयलु भयो, व्याह सुभानकुबर को भयउ ॥६२१॥ 


कुवर सुभान वित्राहै जाम, तव रूपीरिि मनन चितइ जाम | ' 
दूत बुलाइ' मंत्र - परठ्यो, रूपुकुवर पास पाठयों ॥६२२॥* 


(६१८) ३. सभा नारायण मुखु चाल्या मोडि (ग) २. जीता दोइ फोडि (ग) 


(६१६) १. संबकुबरु जीति घन्रु लोया (ख् ग) 
२. कुबरु सुभानुहि आये हारि, तठ विलखी सतभामा चारि (ख ग) 


(६२०) .१. विज्जाहर राह (ग) २० भणौ विपु जिन अनवितु लेहु (ग) 
३ देहि (ख्र ग) सूलप्रति में भिराइ दृत मन अनुचित लेख, पुत्री एकु-भानई लेहि, 
पाठ है । 


(६२१) १. विद्याहरु (क) विज्जाह (ख) २. तिम (क) दोनी (ख्न-्ग) 
है, *उतिगु लोगु सयल झाइउ (ग) 


(६२२) १६ तब रुपरि सनि उद्दुयों चाउ, हउ श्रपणा व्याहुड करिभाउ॑ (ग) 
२. तब कियो (क) सठ्यो -(ख) ३. पासहि पाठयड़ (क) पासि पाठ्यो-(ख) 
कुडलपुरिहि दूतु-पाठयो, जाइ रूपचंडु वोनयड (ग) - 


( ५१२४ ) 
रुक्मिणि के दूत का कु डलपुर नगर को प्रस्थान 
सो -कुडलपुर गयो तुरंत, झूयचंदस्थो कल्मो निरुत | 
स्वामी बात सुणो मो तणी,.हउ तुम पह पठयो रूपिणी ॥६२३॥ 


ह। कं 
सेंवकुम्बार कुबर परदवरु, तिहि पवरिसु जाछ॒इ सव॒ कवेणु । 


' जइसे तुम स्यो वाढइ नेहु, दुंहु कुमार कहु वेटी देहु ॥६२४॥ 


; रेपच्रेस्दु: वोलइ तिस ठाइ, रूपिणि कहु तू लेइ सनाइ | 
जादौ बंस पूत जो होई, तिसको वाहुरि घीयको देइ ॥६२५॥ 


“ औहूंइ वांतं जणवउ समुंभाइ, इत्वही कहहि रुकुमिणी जाई 


सार्मेंडि तई.जुरपंवोंडंड कियउ, वात कहत नंहु दू्खित हियठ ॥६२६॥ 
पंस्गिह 4 # चालियंड ०22 सो पट हु >> थ 
जिरि पंर्यिहुं जे अवटाई, सेंसपांल तूं गई मरोईं। 


अजेहु वयेणष- कहँइ तू एहु, मयरकुबर कहु बेटी देंहु ॥६२आ 





(६२३) निरुत्त (क ) - नोढ - भ्रयम भ्ौर ह्वितोय चरण ग प्रति में 
नहों है। मूलपाठ तुरंत । 


(६२४) १. उर ३ गे 
कुवरनो- ( भ-) । कह आग 0 27) ही 


(६२५) १. हाईं.('क् ) २. फड तउ बेटी तेह ( क) स्थड 
उठ तू कहई बुलाई 
३ मूल प्रति में--पुजों सोई पाठ है। ४, दिस कह चीयम देई कोइ ( ग ) 


२६) १. जनसिउ ( के ) जंणणि (ख) इहि तिन्हुस्पउ 
हक ( गे | डे ; सॉसलि (कस) संभलि करियहु 8 या (ग) 
फारइ ६/ 


(६३२७) तू गई मराइ (ज) सूलपाठंन-न्त रल्यो 
३. कहु (ग) मूलयाठ तू हूं चल्वो सरवाह ३. महि (ग) 


( श्शश ) 


निसुरि] वयण खण चाल्यों दूत, द्वारिका नयरि आई पहुत । 
तुम को बचने कहै समझाई, सो जण कहिउ सरस्वती जाइ ॥६२८॥ 


नारायरं स्यो भ्रायस कहउ, हम तुम माह कमणा सुख रहिउ । 
केते अ्रवंगुण तुम्हारे लेउ, तुम कहु छोडि डोम कहु देड ॥६२६॥ 


०२) १ है * 
. निसुरि. वात विलखाशी वयण, आसू पातु कीए ६ नयण । 
 ख् ड्ृ 
मानभंग्र इंहिं मेरेठ कीयउ, बुरों कियउ सुह दूरुयों हीयउ ॥६३०॥ 


विलख वदनि दीठि रूपिणी, पूछि वात: जैननी आपणी। 
कवण वोल तू विसमउठ धरइ, सो मो वयरा वेगि उचरइ ॥६३ १॥ 


श ऋ 
मइ , छइ . पूत मंत्र आठ्यो, कुडलपुर जेणश पाठ्यों। 


दुष्ट वचन ते कहे वहुत, .साले खरे पूछ मो पूत्त ॥इ१शा। 


(६२८) १. तिहरूड (क्) उहकउ (ख) मोस्थड (ग ) २. श्रांइ कहा 
सकमिशि के झ्राइ (क) सो ति कहिउ रुकिसिशी सिह श्राइ (ख) सो तिनन्‍्हु कहे ' 
रुकमिरि झाइ ( ग)..... 


(६१६) १. एसो (क ) भ्रइसउ (ख) झाईसा चयउ (ग ) २. हम तुम्ह 
झाइ सुचइ सा भय (ग) ३१- कितेक (ग) किते (ख) ४. थारे (ग) 
४० डूम (कखग) 


(६३०) १. सो बिलखी बयण (ग) २. करहि ढुहु (क) फरइ दुइ ( ख़ग ) 
३. यहु (क ) इति (ख, ग ) ४. बुश चोचु मोर्यउ बोलीया ( ग ) 


(६३२) १. इसिउ पृत संत श्राव्यो ( क ) सइचिउ पूठ वयणु आययउ (स्तर) 
' भहथा पुत्र मंत्ु इहु हुयउ (ग) २. छठ जरा पाठवों (कक, स ) द्वत पाहुयो (गम) 
३. साले जरड हीयइ मोहि पूत (क ) साले खरे मुहि हीव बहुत्त (सं) 
सालहि हिये खरे त्ते पृत (ग ) 


(११६ ) 
न 
मइ जाप्योउ मुहि भायउ अहइ, एसी वात निन्ु भउ कहई । 
विषयवासिरि मानइ होई, एसी वात कहुई ने कोइ ॥६३३॥ 
निसुरिति वयण परदवनु रिस।इ, हीणु वयण तह बोलइ माइ | 
रुपचंदु रण जिएहु पचारि, पाण रूप छलि परएउ सारि ॥६३४॥ 
प्रध मन का कुडलपुर को पस्थान 
कंद्रप वुद्धि करी तंखीणी, सुमिरी विद्या वहुरूपिणी | 
संबु कुंवर परदमनु भय, पवरा वेगु कु डलपुर गंयउ ॥६३ ५॥ 
दोनों का ड्रोम का वेप घारण कर लेना 
दीठठ नयरू ढुवारे गयउ, डोम रूप दोड जण भयउ। 
मयर अलावरि करण पठए, सामकुमार मंजीरा लए ॥६३६॥ 


फिरे वीर चोहठे मझ्कारि, उभे भये जाइ सीहवारि । 
बहु परिवार सिउ दीठ5उ राउ, तउ कंद्रपु करह ब्रह्माउ ॥६३एा 


(६३३) १. नौच (७) नीच त्त्यों (य) २. विप्फु सिधासरशि (क) 


विप्पुतवास्तिरि। ( ख ) किम वचन सुर वोलइ सोइ (थे ) 
(६३४) १- पवनवैग (ग) 


(६३५) १. संबु छुबरु परदमण भयो (क) संब कुवारि कुबरु दुए भए (ग) 
मूल अ्रति में स्वामी पाठ है 


(६३६) १- हरि झाइए (ग) २. करि पाठए ( क, ख ) रशहि हुयो (ग) 
३. संबु छुवरि (थे ) 


(६३७) सह डुबारि (ग) सीह दुबारि (जूक) २. परियण सिउ 
(जे ) परिगहस्यड' (व) ः 
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( १२७ ) 


गीत कवित जे आदम तण, ते कंद्रप गाए सब सुणे । 

अ्रवर गीत सब चीतइ धरणी, जादम राय की सलहण करइ ॥६३८॥ 

जादम तराऊ नाउ जब लयउ, रूपचन्द मन विसमउ भयउ । 

बहुत गीत की जाणहु सार, कहा हुते श्राए वैकार ॥६३६॥ 
ह रूपचन्द को अपना परिचय बतलाना 


ह्ारिका नयरी कह्दिए ठाउ, भुजइ नरायणु जादमुराउ। 
पाटमहादे जहा रक्मिणी, राय सहोवरि जो तुह तणी ॥६४०॥ 


तुहि] सलहरण वईं करइ बहुत, तिरि राणी पठए द्त । 
तुम्हि उतरु तिहें कहउ जाइ, तिहि सहेट हमि आए राइ ॥६४१॥ 
वाले बोलति करहु पम्बाणु, सतु वाचीय परि होइ पवार । 


भाख पालि मन धरहु सनेहु, दोउ पुत्री हमि कहु बेहु ॥६४२॥ 


(६१८) १-० भाषणा (क) २- पाछहि (क) सो चिति नकि (ग) ३. जादम 
राइ सालाहति करइ (ग) 
१. मुलप्रतिमें-श्राग सो पाठ है तथा चतुर्य चरण नहीं है ? 


(६३६) १. भणउ (ख्र) सुणउ (ग) २. सत विलखउ (क) समि विससउठ 
(ख् ग) सूलप्रति में 'नवि भयउ पाठ है ३. गाए चहुवार (क) कौया तह सार (ग) 
४. फहा ते आए ए बेकार (ग) 


(६४०) १. तह (ग) बसहि (ख) भू'चइ ताह नारायण राउ (ग) 
नूलप्रति में-/बुच॒इ' पाठ है । 


(६४१) १ ग्रुणवंत्त (क) तोहि ॒ सराहुण करहि बहुत (ग) २. पदए थे दूत 
- (को पव्ये हम दूत (ज) तिनि नाराइरिं था पट्ठया बूतु (ग) 


(६४२) ३. प्रमाण (क) परवाश (ख) परदमण (गा) २. प्रवाश (क) पर- 


चार (ल) सत्य वयणा ते होहि परवाण (ग) ३. भागिवंत (क) भाजि जामिनि (ग) 
४, कन्या (थे) 


( शशष ) 


रूपचन्द का उन दोनों को पकडुने का आदेश देना 
वस्तुबंध-- 
निसुरिण कोपिउ खरउ तहिराउ । 
जाणौ वैसु दर घीउ ढलीउ, धुरित सीसु सरवंगु कंपिउ [ 
पाणाभ वोलत - गयउ, एहु वोलते कवणु जंपिउ ॥ 


ले वाहिंर ए निगहहु, सूली रोपहु जाइ। 


जइजादौ वहहि. सवल, तोहि छुरावहु. शआ्लाइ ॥६४३॥ 
| चोपई हे 


सीम्व गहे तक करहि पुकार, डोम डोम हुइ.रहे अपार। 
हाथ अ्रछ्ावरिण सिगा लए, हाट चोहटे सव परिरहे ॥६४४॥ 
तंखरा कुबर भइ पुकार, हुपचंद रा जाणी सार। 
हुय गंय रह सेती पलणाइ, छण इक माह पहुंतंउ आाइ ॥६४४५॥ 
हुपचंद रा पहुतो आइ, सामकुम्बारु प्रदमणु जहा । 
एक तावक सव एकहि साथ, सागालाए 'अलावणी हाथ ॥६४६।॥ 





(६४३) १. तवहि मनिराउ (ग) २. श्रति रोस कीए (ग) '३. प्राए जीव 
(क) पाझ जीव (ख) परुणि दोत्यो ल्रिम गयो (ग) ४. लेई वाहरि निगयउ (क) 
वहि लेहो वहु निग्रहहु (ग) ५- वाह पकडि बन महि घरिउ जैसे पाइ पलाइ (क) 

(६४४) १. ज्रीव (क) गावत गाहे करहि पुकार . (ल) गीत कवित सिति 


काठ बारि (ग) २- अर गलि जाइ (ग) -३. भरिं गए- (कल) भये वृद्धि 
चौहटे फिराइ (ग) 


(६४५ ) ?. पुरवि (क) पृत्वरि (झ) पुत्र गये हंकारि (ग) २५ 
_जणाई त्तार (क) कहु दीनो सार (ग) ३. रव पाइक (ग) 


(६४६) झाई पहुतऊ तिहा (क्)- २. संच छुमर - परदसर (क) सेंद 
छुबरू परदोण (ग) हे. एक तक नास्वरि (य) ४. गले झलावण चीणा हाथि (ग) 


( ११६ ) 

मर हि | २ 5७ 3 
देखि डाम मन विभउ राउं, नीघण जाति करंउ किम घाउ । 

है. हु | 4 
धरणुक सधारि वाण जव हरो, तहि पह अवर मिले चउगुरो ॥६४७॥ 

प्रंधू मंने ओर रूपेचन्द के मेंध्ये युद्ध 
कोपारूढ मयरण तव॑ भयंउ, चाउ चडाइ होथ कंरि लयउ | 
जे 
अग्तिवांसूं दीणउ भुकराई, जुभत घषतन्नी चलें पछाई ॥६४5॥ 
हि है 

भागी सयत गयउ भरिवाउ, वाधिउ मासमू गलें दंई पाउ | 
लइ कन्या सवु दलु पलणाइ, द्वारिका नयरि पहुते आई ॥६४७॥ 
रूप रावलइ पहुतो तहा, राउ नरायण वईठों तहा। 

१, ह 
रूपचंदु हरि दीठठ नयण, हमई लाभु कियउ नारायसु ॥६५०॥ 


रूपचन्द को पकड़ कर भ्रोकृष्ण के सम्मुख उपस्थित करना 


तव हसि मंदसूदनु इम कह, इह भारोजु तिहारउ अहइ । 
'इंहि विद्यावलु पवरिषु घेणउ, जिरिए जीतिउ पिता भ्रापणउ ॥६५१॥ 


(६४७) १. विलखों (क) चितद (ग) विभिड (ख) २. निरधण (खथ ) 
३, किउ ( क ) को (ग ) ४..घणुंष. बाण ले हाथि हिएाई (ग) ५. कृपरि 
भ्धिकु चंगणें गिएई (ग) 

(६४८) १. छुकलांइ (फर्खंग) 

_(६४६) १. रूप ( ) मामा (ग) 


(६१०) १- रूपचंद (कर ग) २. इहु के चहुतु किया महमहझ (ग) 


(६शश) १. यहु भाखजा तुहारा श्रहद (ग) २. इहु सुपुत्त, रकमिणि 
तखा (ग) नोट- यह छन्द (क) प्रतिं में नहीं है 


( १३० ) 
श्रीकृष्ण द्वारा रूपचन्द को छोड देवा 


। ६4 
तव हसि माधव कीयउ पसाउ, वाधिड छोडिउ मनधरि भाउ। 
डे 
मबरद्धे हसि आकउ भरिउ, फुणि रूपिसि पह घर ले चल्यठ ॥ ६५२॥ 


झूपचन्द और रुविमणि का मिलन 


भेटी जाइ वहिरिए आपणी, बहु तक मोहु धरथो रुक्मिणी । 
वहु आदर सीभइ ज्योनार, अ्रमृत भोजन भए भ्रहार.॥६५श॥। 
भावड वहिणि भारिजे भले, भयऊ पेमु जइ एकत मिले । 
निधुणि वयण तव भयउ उचाहु, दीनी कन्या भय विवाहु ॥ ६४ 


प्रदय मन एवं शंबुजुमार फा विवाह 


है । 4 
हरे व॑ंस तव मंडप ठये, बहुत भांति करि तोरण रए | 
डे 
छपनकोटि जादम सन रले, दोठ कवर विवाहरण चले ॥६५५॥ 


(६५२) १. करि मनिचाउ (ग) २. रुपचन्द राउ (ग) ३. मेराघा हसि 
अंरझो भरद (ग) ४. कड (गण) 


६५३) १. वहुता मोह कर दकमिणी (ग) बहुत सनेहु 'घरिउ रुकमिणी 
(7४) २. कीजहि जीमणवार (क) साजइ जवनार (ज) रची जउणखार (ग) 

६५४) १. भाई चहिण भाणेजे भले (क) मिले (स्व) श्राए चहण भणई 
तुम्हू भले (ग) २. भलो सरी जो खोमहमिले (ग) ३. हुणो (ग) 


(६४४) १- का (गण) २. रोपिया (ग) ३. विवाहरा (क लगे) मुलपाठ 
'विमाशा' ग प्रति में निम्न पाठ क्षतरिक है-- हे 


गपचख्द तिब बोलइ चाहि, दोड कन्या देवउ चारिए (ग) 


( १३१ ) 


संख भेरि बहु पडह अनंत, महुवरि वेण तूर वाजंत। 
दे भावरि हथलेवउ भयउ, पारिगहनु चौहुजण कियउ ॥६४५६॥ 
घर घर नयरी भयउ उछाहु, दृहु कुबर कउ भय विवाहु । 
सूरिजन जरण ते मन मा रलइ, एकइ सतिभामा परजलइ ॥६५७॥ 
रूपचन्द को आइस भयउठ, समदिनारायण सो घर गंयउ । 

' कुडलूपुर सो राज कराई, वाहुरि कथा द्वारिका जाइ ॥ 
एथंतरि मनु धर्म्मह रलो, जिणु बंढुर कलासहि चलिउ ॥६५८॥ 
लठा सं 
प्रध मन द्वारा जिन चैत्यालयों की बन्द्ना करना 

वस्तुबंध-- . 

ताम चितइ कुबर परदवणु । ध ह 
भउ संसार समुदु परिजयनु, धर्म्म दिहु चित दिजइ। 
कैलासहि सिर जिखवर भुवरण, सुद्ध भाइ पूज्जई किज्जइ ॥ 

अतीत अनागत वरत जे दीठे जाइ : जिशिद । 

जे निपाए जिण॒वर भुवण, धनु धनु भरहं नरिंद ॥६५ धा 

के हि ००2 बीण ताल वाजंत (क) २. कोया (ग) ३. पासप्रहस 


(६५७) १. का हुवा (ग) २. करि कउतिग श्रागे दुद्द चले (ग) - 
(६५८) इस पद्म में ६ चरख हैं। १. इत्यंतरि (क) एथंतरि (ख) येयंतरि 
5 (ग)र-सो सन महि रले (ग) 
(६५६) १. दुत्तर त्तद (क) समुदपरि (ग) समुहपरि (ख) २. जेनवर्म 

(क ख ग) ३. सिखर (ख) कविलासह सो सिखरि (ग) ४. वर्चते बंदे (को) 
५. जेरिप कराए जिण भवरा ते सब वंदे झानंद (ख) ग प्रति में श्रन्तिम २ पंक्ति 
निम्न प्रकार है-- 

चलिउ ताह जह कम छिजइ फिरि फिरि देखइ जिश भुवरा।॥ 

बंदइ भावन भाइजें जिन, झानन्‍्या महि रहहि तह महोहुसरबाइ ॥| 


( १३२ ) 
चौपई 


फिरि चेताले वंदे मबणश, तिन्हि ज्योति दिपइ जिम्व रयण । | 
अद्वुविधि पूजउ न्हवणु कराइ, वाहुडि मयण द्वारिका जाइ ॥६६०॥ 
इथंतरि प्रवरु कथंतरु भयठ, कौरो पांडव भारहु भयउ । 

तिहि क्रबेत महाहउ भयउ, तिहिनेमिस्व॒र संजमु लयउ ॥६६१॥ 
वाहुरि मयरा ह्वारिका जाई, भोग विलास चरित विलसाइ | 
छहरस परि सीभड ज्योनार, अ्रमृत भोजन करे आहार ॥६६२॥ 
वहा सतखणा घोल हर अवास, निय निय सरसे भोग बिलास । 
अगर चंदन वहु परिमल वास , सरस कुसम रस सदा सुवास ॥६६ ३॥ 

नेमिनाथ फो केवल शान होना... 

एसी रीति कालुग़त गंयउ, फुरिएर नेमि जिन केवल भयउ । 
समवसरण तव आई सुरिद, वरवासी अवर सुर्रारिदु ॥६६४॥ 
छपनकोटि जादम मन रले, नारायण स्यो हलहल चले | 


समउसरण परमेसरु जहा, हलहल कान्ह पहुते तहा ॥६६४॥ 





- (६६०) १. बंदरा करइ (स) बंदे जाण (ग) २. तिन्ह की जोति देखई 
जिणनाणु (ग) ३. पुजा (क ख गे) 


(६६१) १. हिन्ह (क) तिन्हि (ज् ग) २. किया (ग) 

(६६२) १- छह चति बिलसइ भोग कराइ (ये) २, सरतत (ग) 

. ६६३) १. घदल (क स्तर गे) २. निय पिय सरसहि (ख) नीरस परिस (ग) 
३. कैच्तर (ग) लहे (ग) ४. सरस कुस्मरस सदा खुवास (क) मुलपा5-तंवोल कुप्तम 
सर दोस 

(६६४) १. बसी (क ख) इत्ती (ग) २. 


* भुवराचासी श्रायो घरिशिदु (ग) 
(३६२) १६ तभी चादम मिले (ग) 


श्र ) 


देवि पयाहिण करिउ वहुत, फुरिंग माधव आरंभिउ थ्रुति। 
जय कंदर्प्प खयंकर देव, तइ सुर असुर कराए सेव ॥६६६॥ 
जइ कम्मदु दुदु खिउकरण, जय महु जनम जनम जिनुसरणु । 
तुम पसाइ हउ दूतरु तिरठ, भव संसारि न वाहुडि परठ ॥६६७॥ 
कंरि स्तुति मन महि भाई, फुरि नर कोठि वइठउ जाई । 
त्तउ जिरणावाणी मुह नीसरइ, सुरनर सयल जीउ मनि धरइ॥६६८५॥| 
'धर्माधर्म सुर्िउ दुठ वयण, आगस तण॒उ सूरि[उ परदवरु । 
गरणहर कहु पुछइ षण सिधि, छपनकोटि जांदम की रिधि॥६६६।॥ 
नारायण मरण कहि पासु, सो मो कहु आपहु निरंजासु | 
द्वारिका नयरी निशचल होइ, सो आगंमु कहिं श्राफहु मोहिं ॥६७०॥ 
गणधर द्वारा द्वारिका नगरी का भविष्य बतलाना 


पूछि वात तउ हलहल रहइ, मन को सासउ गण॒हर कहइ । 

वारह वरिस द्वारिका रहहु, फुरि ते छपतकोटि संघरहु ॥६७१॥ 
द्वीपायन ते उठ इव जागि, द्वारिका नयरी लागंई आगि। 

१ ४ डे 
मद ते छपनकोटि संघरइ, नारायण हलहल उचरइ ॥६७२ ॥ 
(६६६) १- देव कहोजे कथा चहुत्तू, (ग) २. झ्ारभिउ घुत्त (क) श्रारंभिड 

थोड (ख) पुणि केसुउ झ्ाइरचउ घुत्त, (ग) ३. मुलपाठ शआरुंभिउ पुत्रु ४. फर्राह 
तिसु सेच (ग) 


(६६८) १५ करिवइ थ्रुत्ति (क) करिव थुत्ति (ख) फरिवि थृत्ति (ग) 
२. मनिमहि (क ख गे) हुसरा और तोसरा चररा ग प्रति में नहों है । 


(६७०) यह छन्द क प्रति में नहीं है । 
(६७२) १- वलिभद्र (ख) २. छपनकोडि समुद संघरहि (ग) 


( १३४ ) 


सुनि आगसु सो मेटई कम्वरो, जरदकुमार हाथ हरि मरखु । 
भान सुभावु अरु सामिक्‌मारु, आठ महादे संजमु भार ॥६७ रे॥ 
सुरिण वात जउ गशहर पासु, निहचे द्वारिका होइ विखासु । 
दीपायनु तपचरणह गयउ, जरदक्‌मारु वनवासा लयउ ॥६७४ी॥ 
प्र मन द्वारा जिन दीचा लेना 
दसदिसा' खहु जादम भए, करि संजमु जिणवर पह गए । 
दीष्या लेइ कुमर परदवसु, चितावत्थु भयउ नारायण ॥६७४५॥ 
प्रधु म्न द्वारा ब्राग्य लेने के कारण 
श्रीकृष्ण का दुखित होना 
विलख वदलु भयो नारायरु, हा मुहि पूत पूत प्रदवनु । 
कवर बुद्धि उपनी तो आजु, लेहि द्वारिका भुजइ राजु ॥६७६॥ 
राजधुरंधर जेठडउ पूत, तोहि विद्यावल आहि बहुत । 
तोहि पवरिषु जाशइ सुरभवण, जिणतपुलेइपृतपरदवणु ॥६७७॥ 
कालसंवर जाणइ तो हिंयउ, हउ रण महतइ विलखो कीयउ । 
तइ रूपिरि हरी मुहतणी, फुरित तइ सुहड पचारे घणे ॥६७८॥ 








(६७३) १. जरा (ग) २. होइ (ग) ३. सम्बु (क ख ग) जज 

(६७४) १, जरासिधु (क) जराकुमार वनवासती भया (ग) 

(६७५) १-५ चितवन्त (क) चितावस्य (ग) २. थयउ (क) ३. महमहरा 
(क) महमहण (ग) 


(६७६) १- बोलइ तिस कबण (क) बोलइ नारायण (छ) चोलइ 
महमहरा (ग) 


(६७७) १. भत (कक) 


* ( १३५ ) 


नारायण के वयण सुरणेइ, त॑ पडि ऊतर कंद्रपु देइ । 

का कउ राजूभोगं घरवार, सुपिनंतह जइसउ संसार ॥६७९॥ 
का कउ घन पौरिषु वल्लु घणउ, का कउ वापु कूटंव कहि तराउ । 
घडिक मा जाइ विहडाइ, श्राव क्षिपति को सकइ रहाइ ॥६८०॥ 
ह . रुक्मिणि का विलाप करना 


नारायण बारि विलखाइ, फुरि[ रूपिणशि सपत्ती आइ। 
करण कलाप करइ विललाइ, केम॒ पूत मन धरम रहाइ ॥६८१॥ 
. एकु पूत तू मोकों भयठ, धमकेत तवही हरी लयउ। 
कनकमाल घर विरधि करंत, वाले सुखह न देखिउ पूत ॥६८०१॥। 
ह फुणि मोहि घर आायो आ्ानंदु, कल उद्योत जिम पृन्यो चंदु । 


ल्‍ ५ 
राज भोगत ए किए असेस, अब ए शूमिरु रहोगे केस ॥६८३॥ 
(६७६) १. तंद्षणि (ग) २« फंद्रपः उत्तर देह (ग) ३. किसुका राज 
“देस घरवारु (ग) 
(६८०) १० घडो एक घाले (ग) २. उपति श्पति के रहइधराइ (ग) 
ग॒ प्रति में प्रथम द्वितोय चरण नहों है| 
(६८१) १० वाहुडि (क ख) २. वलत अ्रगनि कउ लिउ बुझाइ (ग) 
(६८२) १८ स्तनपान सेरो नवि करिउ, नवि उछ॑गि कवहि मह्‌ घरिउ (क) 
(६८३) १० उदयो जाएु (ग) २. लहिंगे (ख ग) 
कफ प्रति में निम्न प्रकार है-- 
रुपणि मद तय कउ मन कियय, इत किस देखि सहारउ हियड | 
राजा एक कोीता शभरसेस, अब ए तुमिर सह केस ॥दृददा 
क प्रति में निम्त छत्द श्रधिक है-- 
पुरित इध रूपरि लागी कहर, जिन तव लेहि पृत परदमणा। 
इसी कहि भट्ट तु उर घरिउ, भ्रव किस देखि सहारड हियउ॥ 


( १३६ ) 


प्र मम डारा माता को समझाना 


माता तणऊ वयण निम्नुण इ, तेंच प्रतिउतरु कृद्रपु देद । 
लावण रुप सरीरह सार, जम झूठे सो होइ है छाक ॥६फ८४ी। 
प्रवगी माइन कंदलु करइ, माया मोहु माणु परिहरइ | 
हि न तहि हर 
जिन सरीर दुख धरहु वहुत, को मो माइ कबण तुहि पूतु ॥६८४॥ 
5 *् 
रहटमाल जिउ यह जीउ फिरइ, स्त्र्ग्न पताल पुहमि अवतरइ | 
पूृव्व जनम को सनमथु आहि, दुज्ञण सज्जण लेइसो चाहि ॥६८छा। 
थृ 
हम तुम सन्मधु पुव्बह जम्मु, सोहड आरि घटाउ कम्म । 
इम्व करि मनु समभावदइ ताहि, रूपिरि माइवहुडि घर जाहि।६८5७। 
प्र मत का जिन दीचा लेकर तपस्या करना 
४. 

इम समुझाइ रूपिणि माइ, फुसि णिमि पास घइठ्ड जाइ । 

२ डे 
देसु कोसु परिहरे असेस, पंचमुचीर उमाले केस ॥६८८॥ 
तरह विठ लक झ् 
तेरह विउ चारितु चरेइ, ढह लक्षण विहु धरमु करेइ | 

हू प 

सहइ परोसह्‌ वाइस अंग, वाहिर भीतर छायउ अंग ॥६८९६॥ 
नम थे मय आय को 2 23000 2220 0303 2 

६८४) १. तड पड़ि (ख गे) तड परि (कर) 

६८४) १. दुख (क ऊ गे) मूल पाठ दुष्द 

६८६) १. रहडमाल (ख) भरहदमाल (ग) 

६८७) १. पूरद जनमि (थे) 

(६5८) १. जिया (कल) शुनि (ग) २. चास (ग) ह. पंच मृठि उपाडे 
क्ैस (क) पंच झुट्टि सिर उपडि केस (ख) पंचमस्टुमउ लाये केश (ग) 


(६८६) ३. विरद्धि चार ब्रतु चार (ग) २. चंसु संगु (ग) 


( १३७ ) 
प्र म्न को केवल ज्ञान एवं निर्वाण की प्राप्ति 
घाइ कम्मु को किउ विशासु, उपणउ केवलु षण निरजासु। 
दीठउ लोयण लोयपमाणु, भायउ चित्तव उच्छठ भाणु ॥६६०॥ 


- तंखण शायउ चंद सुरिदु विजाहर हलहर घरशिंदु। 
६ ज्ञारायण वहु सजरा छोगु, सुरयणु अछरायरु वहु भोगु ॥६६१॥ 

थुणाइ सुरेस्वर वाणी पवर, जय जय मोहतिमिरहरसूर । 
जय कंद्रप हउ मत्ति नासु, जाई तोडिवि घालिउ भवपासु ॥६९२॥ 


ड्य थुतिवि सुर वइ फुरिस भणाई, धरावई एकु चित भउ सुणद । 
ह मुड केवली रिद्ध विचित्त, रचहि खरण॑तरि वण्ण विचित्त ॥६९३॥ 





(६९०) १. जो चितव सोचउ था श्रासु (ग) 


(६६१) १. विद्याघर श्राया धरि प्रानस्तु (ग) २. नर सुर को तह हव 
संजोग (क) ३. दमा (ग) 

(६६२) १- सुणद नारि सर (क) सुणइ घुवाझी प्रवस्णे श्रपार (ग) 
२..करहु महु तिमिर (क) जद जद सोहरिनिरा हर हार (ग) ३. कउ कियो 
विशास (कफ) फाम सनि नासु (ग) ४. जइ चुजाण तोडा भव पास (कू) जठ भौ 
विद्यां लीया पासु (ग) 


(६६३) १५ एम भरितति सुर सामी भरई, घरावइ एकइ चित सुराह (क) 
हृव सुर सुरवइ सो फुरित भणइ, घ्यवइ नवइ जु इकचित्ति सुर (ग) 


२. पवित्तू, (ग) ३- पाखरति (ग) 


( १३८ ) 
प्रथकार का परिचय . : 
मइसामीकउ कीयउ वखाणा, तुम पजुन पायउ निरवाण । 
अगरवाल की मेरी जात, पुर अगरोए महि उतपाति ॥६&४॥ 
सुधरश जणरणी गुणवइ उर धरिउ, सामहराज घरह अवतरिउ । 
एरछ नगर वसंते जानि, सुशिउ चरित मइ रखिउ पुराण ॥६६ श। 
सावयलोय वसहि पुर माहि, दह लक्षण ते धरम्मं कराइ । 


दस रिस मानइ दतिया सेठ, भावहि चितहं जिणेसरु देउ ॥६६६॥ 


(६६४) १. प्रसाद (ग) २. श्रागरोबइ (ग) श्रगरोवह (ख) निम्न छत्द 
भ्रधिक हैं--- 


विहरइ ग्राम नगर चहु देस, भविय जीव संवोहि अ्रसेत्त 
पु तिनि झ्राठ कम्म पण कियो, परुणः पजुश नियवाराह गयो ॥ 
हंउ मतिहोण विवुद्धि ग्रयाणु, मइस्वामीकठ कप दखाड । 
उछाह मन में किबउ चरित्त्‌, पठमइ उद्धाइ वे सो वित्तु झरना 
पंडिय जण मम कर जोडि, हम मतिहीस म लावहु खोडि। 
झगरबाल की मेरो जाति, प्रगरोवे मेरी उत्तपति ॥छिण्शा 





पुष्च चरितु सइ सुणे पुराण, उपनउ भाउ मद कियो बछाण । 
जद पुहप्ति इक चित कियो, साई समाइवि लियड ह७०र॥ा। 


चउपड्ठ बंध मह कियय विचित्तु, भविय लोक पढेहु दे दित्त। 
हूं मतिहीज न जाणउ केउ, श्रखर मात न जाणउ भेउ हछव्शा 
(६६५) १- सुधनु (ग) २. गरशुं उरि घरचो (ग) हे. साहु मइराज (कफ) 
समहराद् फरिया भ्रवत्रभो (ग) ४. एलचि (क) एयरछ (सर) य्रेरस (ग) ५. हम 
फरिउ वज़ाण (क) में फीया वखाण (ग) 
(६६६) १- सबत् लोग (छ्) तब ही लोक (ग) २. नादहल ते राज 
फराइ (ग) ३. दरिसण मानहि इुतिया भेज (८) दंसण नाझहि दूजउ भेउड (जल) 


दर्शन भाहि नहों तिन्ह भेउ (ग) ४. जयउ विचित्त (क) ध्यावहि दित्ति (खत) 
गावहिं इक मनि जिनवर देव (ग) | 


( ११६ ) 


एहु चरितु' जो वांचइ कोइ, सो नर स्वर्ग्ं देवता होइ । 


२ 
हलुवद 'धरम्म खपइ सो देंब, मुकति वरंगरि मागइ एम्ब ॥६६७॥ 


जो फुरिः सुणंइ मनह धरिभाउ, असुभ कमें ते दूरि हि जाइ। 
जोर वखाणइ माणुसु कवरणु, तहि कहु तूसइ देव परदवरसु ॥६९८॥ 
अरु लिखि जो लिखियावइ साथु, सो सुर होइ महागुणराथु । 

जोर पढावइ गुण-किउ निलउ, सो नर पावइ कंचरण भलऊउ ॥६६६॥ 


“. “ (६६७) १. हछुव. कठ् गुरि होइ सो दोउ (ख) २. पावइ एड (स) 
#्‌ प्रति में तथा य प्रति में यह छन्द नहीं है । 


(६६६) क प्रति में उक्त छन्द के स्थाव पर निम्न छन्द हैं--- 

पढहि गुणहि जे चित्तह घरइ, लिह॒हि लिट्ठाबइ जे मुखि करइ 
सुणई सुणावइ भव्बह लोय, तिह क्उ पुन्न परापति होइ ॥७०४॥ 
ख़ प्रति--- 
जु फुरि सुणई मनह्‌ धरि जाउ, जो वार मारासु फमस । 
तित फहु ठुत्तद सद्द देउ परदवणु,” १० ००१००***१॥७११॥ 
अर लिखि जोर लिखावइ सुद्धू, सो चुर होइ महाग्रुणरिद्धू 
जोर पडावइ गुण कउ सिलठ, सो नरु पावइ संजमु' भलज ए७१शा 
एहु चरितुह पुन्त भडार, जो नर पढड हु नर महूं सार । 
तहि परदवणु तूरं सि फलु देद, संपति पुत्र श्रवरु जसु होइ ॥७१३॥ 
हुउ चुधि हीखु न जांणउ भेउ, अखर मातह मुणिउ नभेड। 
पंडित जरहूं बचउ कर जोडि, हीए भ्रधिक जिन लावहु खोडि ॥७१४॥ 
इति प्रद्युम्न चरित्र समाप्त । इलोक संख्या १२००/शुभमस्तु 
ग॑ प्रति-- 
हंड हीण चुद्धि न जाणउ केव, अखित मंतु सु छुनिवर भेउ। 
पंडित जन विलवउ कर जोडि, पश्रधिकड हीतवु जिन जावहु खोडि ॥७१२॥। 
सइ स्वाम्ती का कीया बखाशु, पंडित जन मति होह सुजास ॥ 
केवल उपजइ गुण संपुद्चध, सुणहु शावगठ उपजद पुलु ॥छश्शा 

॥ इति परदवसु चउपई समाप्त पे 


( ६४० , 


यहुं चरितु पु्॑ भंडार, जो वर पढ़इ सुं नर महंसारु। 
तहि परदमणु तुही फलदेइ, संपत्ति पुत्रु अवरु जसु होइ ॥७००॥ 
हउ वुधिहीणु न जाणौ केम्बु, अक्षर मातह गुगउ न भेउ | 
पंडित जणह नमू कर जोडि, ही अधिक जरण लावहु खोडि।।७० १॥ 
॥ इति परदमण चरित समाप्त: | 
शुभ भवतु । मांगल्यं ददातु । श्री वीवरागायनमः | संकत्‌ 
१६०४ वर्ष आसोन वदि ३ मंगलवारे श्री मूलसंघे लिखापित॑ 


भाचार्य श्रीललिवकीतिं सा० चांदा सरबण सा० नाथू सा० दाशा 
योग्यद्त' । श्रेयोस्तु ॥ ' 


हिन्दी -अर्थ 
: प्रथम सर्म 
स्तुति खण्ड 


(९) शारदा के बिना कविता करने की बुद्धि नहीं हो सकती उसके 
बिना कोई स्वर ओर अक्षर को भी नहीं जान सकता | सधारु कवि कहता है. 
कि जो सरस्वती को प्रणाम करतो है उसी की बुद्धि निमेल होती हे । 


(२) सब कोई 'शारदा शारदा” करते हैं. किन्तु उसका कोई पार 
नहीं पाता । जिनेंद्र के मुख से जो वाणी निकली है उसे ही शारदा जानकर 
मैं प्रणाम. करता हूँ । 


(३) सरोबर में आठ पंख़ुडि वाले कमल पर जिसका निवास स्थान है, 
जिसका निकास काश्सीर से हुआ है; हंस जिसकी सवारी है और लेखनी 
जिसके हाथ में है उस सरस्वती देवी को कवि सधारु प्रणाम करता है । 


(४) जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाली है. तथा पद्मासिनी है और 
वीणाबादिनी है ऐसी मह्दाबुद्धिमती सरस्वती मुझे आगम. ज्ञान दे | मैं उस 
द्वितीय सरस्वती को पुनः प्रणाम करता हूँ । 


(५) हाथ में दण्ड रखने वाली पद्मावती देवी, ज्वालामुखी और 
चक्रेश्वरी देवी तथा अम्वावती और रोहिणी देवी इन जिन शासन देवियों 
को कवि सधारु प्रणाम करता है. । 


प (६) जो जिनशासन के विधघ्नों का हरण करने वाला है, जो हाथ में 
« लकड़ी लिये खड़ा रहता है और जो संसारी जनों के पापों को दूर करता है 
ऐसे क्षेत्रपाल को पुनः पुनः सादर नमस्कार कंरता हैँ 


(७) चौबीसों तीथकर दुःखों को हरने वाले हैँ ओर चौंचीसों ही जरा 
मरण से भुक्त हैं।ऐसे चौचीस जिनेश्वरों को भाव सद्दित नमस्कार 
करता हूँ तथा जिनके प्रसाद से ही कविता करता हूँ । 


( २४२ ) 


(८) ऋषभ, अजित और संभवनाथ ये रे तीन दीथेंकर हुए। 
चौथे अमिननन्‍्दत कहलाये । सुम्तिनाथ प्रह्मप्रत ओर सुपारवेनाथ तथा 
आठवें चन्द्रमम उत्पन्न हुए । 


(६) सर्वे खुविधिताथ और दशें शीवलनाथ हुए । ्यारहेँं 
श्रेयांसनाथ की जय दोवे । बासुपुज्य विमलनाथ, अतस्तनाथ, धर्मताथ ओर 
सोल्नहवें शान्तिनाथ हुए । 


(१०) सतरहवें कुशुनाथ, अठ रहवें अरहनाथ, उगनीसबें मल्लिनाध, 
बीसवें सुनिसुत्रननाथ, इक्कीसर्यें नमिनाथ, वाईसरबें नेमिनाथ, तेईसवें 
त्रीसवें आशीर्वाद )+ 

पाश्वेनाथ और चौदीसवें सद्दावीर ये मुझे आशीर्वाद दें । 


(११) सरस कथा से चहुन रस उपज़ता है। अतः अयुस्‍्त की 
चरित्र सुनो | संबत्‌ १४०० और उस पर न्यारह अधिक दोने पर भादव 
मास की पंचसी, स्वाति नक्षत्र तथा शनिवार के दिन यह रचना की गयी । 


(१२) जो गुणों की खान हैं, जिनका शरीर श्याम चरण का है, जो 
शिवादेवी के पुत्र हैं, जो चौतील अतिशय सहित हैं, जो कामदेव के तीहण 
वाणों का मान मर्देन करने वाले हैं, जो हरिवंश के चित्तार्माण हैँ, जो तीन 
लोक के स्वामी हैँ, जो भय को नाश करते वाले हूँ, जो पांचवें ज्ञान 
केवलज्ञात के प्रकाश से सिद्धान्त का निरुपण करने वाले हैं, ऐसे पत्नित्र 
सेमीशख्वर भगवान को भली प्रकार तमस्कार करता हूँ । 


(१३) पहिले पच्च परमेष्ठियों को तमस्कार कर फिर जिनेन्द्रदेव 
के चरणों को शरण जाकर तथा निर्मन्ध गुरु को भाव पूर्वक नमस्कार 
कर उनके असाद से कविता करता हूँ । 


दवारिका नगरी का वर्णन 


* (१४) चारों ओर लबससमुद्र से घिरा हुआ सुदर्शत पर्वत बाल्ला 
जन्वृद्वीप दे। इसके दक्षिण दिशा में भरतत्तेत्र हे जिसके सध्य में सोरठ 
साराष्ट्र दत्त चसा हुआ ह्व्‌। है 


. (0) उस देश में जो गांव बसे हुये हैं वे नगंरों के सच्शा लगते हैं.। 
जो नगर हू वे देव दिसानों के समान सुन्दर हं'।उत लगरोंसें अत्येक 
मंदिर धवल तथा ऊंचे हूँ जिन पर सुन्दर स्वणें-कलश मत्तकते हैं । 


( १४३ ) 


(१६) समुद्र के मध्य में छवारिका नगरी है मानों छुवेर ने द्वी उसे 
बनाकर रखी हो | जिसका बारह योजन का विस्तार है और जिसके दरवाजों 
पर स्वण- कलश दिखाई पढ़ते हैं । 


(९७) चौवारों के बिविध प्रकार के स्फटिक मणि के छज्जे चन्द्रमा 
की कान्ति के समान दिखाई देते हैँ । बहां के कियाड़ मानों मरकत मणियों 
से जड़े हुये है तथा मोतियों की बंदनवार सुशोभित हो रही है । 


(१५) जहां एक सौ उद्यान एवं स्वच्छ निवास स्थान है जिसके चारों 
ओर सठ, मन्दिर और देवालय हैं.। जद्दां चौरासी बाजार (चौपड) हैं जो अनेक 
प्रकार से सुन्दर दिखाई देते हैं । 


“ (१७) जिसके चारों दिशा में खूब गहरा समुद्र हैं जिसका जल 
चारों ओर भकोला मारता है! ! जद्दां करोड़पति व्यापारी निवास करते हैँ 
ऐसी बह ह्वारिका नगरी है । 


* (२०) धर्म और नियम के सारे को जानने थाली जिसमें १४८ प्रकार 
की जांतियां रहती हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, एवं वैश्य तीनों बर्णों फे लोग 
रहते- हैं, जह्मां शूद्र भी रहते हैं, तथा जहां छत्तीसों कुज्त के लोग झुख पूर्वक 

. निवास करते. हैं. उस नगरी का रवासी (राजा) यादवराज है 


(२१, जिसके दल, वल और साधनों की कोई गणना नहीं है। 
९ कांपने लगर्त 
जब बह गजेना करता है तो प्रथ्वी कांपने लगती है । बह तीन ख़रड का 
चक्रवर्ती राजा शत्रुओं के दल को पूरों रूप से नष्ट करने वाला है 


..._ (२२) और उनका बलभद्र सगा भाई है। उनके समान पुरुषार्थी 
' ,बिरले ही दीख पड़ते हैँ। ऐसे छप्पन करोड़ याद्त्रों के साथ जो किसी से रोके 
नहीं जा सकते थे वे एक परिवार की तरह राज्य करते थे । हि 

(२३), एक दिन श्रीकृष्ण पूरी सभा के साथ वेठे हुये थे । 
चतुरंगिणी सेना के कारण जहां खाली स्थान नहीं सूक रहा था। अगर 
आदि सुगन्धित पदार्थों की गंध जहां चारों ओर फैल रही थी। सोने के 
दण्ड बाले चामर (चंवर) शिर पर ढुल् रहे थे । 

- * (१४) जहां पांच पअकार के (सितार, ताल, मांझ, नगाड़ा तथा तुरही) 
बाजे खूब बज रहे थे। अनेक प्रकार की सुदर पायल पहने हुये भाव 
भरतो हुई नृत्य करने वाली ताज, विनोद एवं कला का अनुसरण करती 
हुई पांच घर रही थी | 


( १४४ ) 
नारद ऋषि का आगमन 


(+५) इतने में हाथ में कमंडल लिये हुए मुंडे हुये सिर पर चोटी 
धारण करने वाले, विमान पर चढ़े हुये प्रसन्न सन राजर्पि लारद वहां जा पहुँचे। 


(२३) श्रीकृष्ण ने उनको नमस्कार करके बैठने के लिये स्वर्ण सिंहासन 
दिया। एकान्त पाकर नारायण ने उससे पूछा कि आपका आगसन कहांसे हुआ । 


(२७) हम आकाश में उड़ते हुये सत्येज्लोक के जिन सन्दिरों की 
बन्दुत्ा करने गये थे। द्वारिका दीखने पर यह विचार उत्पन्न हुआ कि यादवराय 
से ही सेंट करते चलें । 


(२) तब तारायण ने विनय के साथ कहा कि अच्छा हुआ कि आप 
यहां पधारे | हे सारद ऋषि ? आपने हमारे ऊपर कृपा की | आज यह स्थान 
पच्रित्र द्वो गया। 


(२६) वचनों को छुनकर नारद ऋषि मन ही सन हंसने लगे तथा 
उनने सत्यभासा की कुशलबातों पूछी | नारद जी आशीर्वाद देकर खडे हो गये 
ओर फिर रणवाप्त में चले गये। 


(३०) जहां सत्वभामा मर गार कर रही थीं तथा आंखों में काजल लगा 
रही थी । चन्द्रमा के समान ललाट पर जब वह तिलक लगा रही थी उसी 
समय नारद ऋषि वहां पहुँचे । 


(३१) हाथ में कमण्डल लिये हुये ऋषि रूप ओर कल्ला को 
देखते फिरते थे। वे सत्वमामा के पीछे जाकर खड़े हो गये और सत्यमायरा 
का दपेण में रूप देखा । 


(३२) सत्यभाप्ता ने जब ऋषि का बिकृत रूप देखा तो मत सें 


बहुत बिस्मित हुई । उस संद-चुद्धि ने छुतके किया कि वहां पर कोई सार 
डालने वाला पिशाच आ गया है । 


नारद का क्रोधित होकर प्रस्थान 


(३३) चड़ी देर तक ऋषि खड़े रहे । सत्य नि 
द्रीर ने बनसे बठस के मल पड भामा ने न तो दोनों हाथ 
गया 5 हे ने उसे सहन नहीं कर सके। तब नारदुजी फटकारते हये 
चापिस चले गये | ५; 30 


( १४५. ) 


(३४) विना ही : बाजा-के - जो नाचने: लगता: है-यदि उसकी बाजा 
मित्र जावे तो फिर कहना ही कया ९ एक तो झगाल और फिर से विच्छू 
खा-जाय* एक तो-नारद-ओर फिर बह-क्रोधित होकर खलदे-।. :.. .. 


(३४) नारद ऋषि क्रोधित द्ोकर उसी .च्षण चल पढ़ें तथा पबेत 
के शिखर पर जाकर चेठ गये। वहां बेंठे' हुये मन. में 'सोचने' लगे कि 


. सत्यभामा का किस प्रकार से सान भंग हो 


ही: सं 


(३९) जब नारद मुनि ये विचार करने' लगे तो, उनकी क्रोघाग्नि 


अम््िंत हो रही थी। मैं सत्यभामा का अभिमान केसे खरिडिंत करू? या 


तो किसी, से इसको सयभीत -कराझः अथवा इसको शिल्ला: के नीचे द्वाब कर 
छोड दू- लेकिन - इससे तो: श्रीकृष्ण को दुःख होगा-। अन्त ; में. यह.: विचार 
किया कि जो इससे भी सुन्दर स्त्री द्वो उसका श्रीकृष्ण के. साथ विवाह करा 
दिया जावे । 


.._ (३७) तब वे गांव गांव में . फिरे और - घूम-घूस-: कर -देश - केःसब 
नगर देख डाले-] एक सौ दस जो विद्याघरों की तगरियां थी -उनको नारदज्ञी 


' ने क्षण भर में दी देख डाला । 


नारद का कुणडलपुरी में आगमन- 
(३८) देशों में घूमते हुये सन में सोचने क्रो कि अभी तक कोई 


: कंपेब्रती कुमारी दिखाई नहीं दी । फिर नारद ऋणषें वहां आए. जहां विद्याधर 
की नगरी कुएडलपुरी थी 


...._ (३६) उस नगरी का राजा भीष्मराज था जो धर्म और नीति को 
खूब जानवां था | जिसके: अनेक लक्षणों से युक्त रुपचानपुत्र:एवं पुत्री)थी । 


(४०) दृष्टि फैलाकर सुनि कहने लगे कि. इस कुमारी :के- यदि- कोई 
योग्य बर हो और विधाता की पा से संयोग मिल जाबे तो इसका 


» सारायंण से सम्प्रन्धः: द्वो सकताः है अथांतं इसके लियेः नारायण 


दी. योग्य हैं। 


(४१) इस प्रकार सन में विचार करते हुए नारद ऋषि आशीर्वाद 


- देंकर सरणवास सें गए । उंसी- क्षण उत्तकोः सुरसुदरी और कुमारी 


रुतिसणी दिखाई. पड़ी । 


( (१४६ ) 
: जारद से रुक्सिणी को साछात्कार 


(४२) चह अत्यन्द रूपदती तथा अनेक लक्षण से युक्त थी। चन्द्रमा के 
समान सुख बाली बह ऐसी लगदी थी लानों चन्द्रमा दी उद्च हो रहा ही । 
इंस के समत चाकू वाली बह दूसरों के सन को छुमाने वाढी थी। उसके 
समान कोई दूसरी स्त्री नहीं थी । 


(४३) जब नारद को आता हुआ देखा तो झुरछदरी ले उन्हें 
नमस्कार किया | रुश्सिणी को देखकर वे बोले कि नारायण छी पहुसनी वनो | 


(2४) भीष्स छी चह्दिन सुरसुन्दरी ने कहा कि रुक्सिणी शिकशुपाल 
को दे दी गयी है, इस छुन्दर नगरी में वहुत उत्सव हो रहे हूं, लग्त रखे 
दी गयी है और विवाह निश्चित हो चुका हू । 


(४५) सुरझुन्दरी से सत्वभाव से कहा कि अब आपके लिये ऐसा 
कहने का कोई अवसर नहीं है । जो शन्न-पजाओं के सान को संग करने के 
लिये काल के समाव हू ऐसा शिशुपाल सच कुदुस्चियों के साथ आए पहुँचा हू । 


) इसके चचनों को सुनकर नारद ऋषि कहने क्गे कि तीन 
खण्ड का जो चक्रत्रत्ति है तथा छप्पन करोड यादवों का जो स्वामी है ऐसे 
को छोडकर दूसरे के साथ घित्राह रोगी ? 


(४७) पृर्ष लिखे हुए को कोई नहीं मेट सकता जिसके साथ लिखा 
के ध 
छ्लोगा उसी के साथ बिवाह होगा। अपतती वात को छोड दो, नारायण ही 
मरूक्सिणी को व्याडेगा । 


* (४८) बच मझुरसुन्दरी सन में प्रसन्न हुई कि मुनि ने जो बात कही थी 
बह्दी मिल रही दे। ज्ारदजी! सुनो ओर सत्यभाष से कट्दो। बह चुक्ति 
चताप्रो जिससे विवाह हो ज्ञाच 

| (४६) नारद ऋषि से कइा कि तुम ऐसा करना कि पूजा के निमित्त 
मंदिर में इस जाना। नंदनवन को संफेत-स्थल बनाना, वहीं पर में चुससे 
(कीकृणण) को लाकर भेंट ऋराकगा । 


न्‍ 


कि कृष्णमुरारो को कौन 
द्दू्स्ि 


न्र्श कंद्ा 
व्टपप न कहा कि ले तुम्हें चिन्ह चतलाता हूँ । 


: एडड़७छ 9 


(५९) जो शंश् चक्र और गद्दा धारण करता है-तथा. बल्षिभद जिसका 
भाई है । अपने बाण से जो सात ताल घरक्ष को बींधता है, नारद, ने कहा 
बद्दी तारायण है । मिल िर2 


(५२) (नारदजी ने) सुन्दर रत्नों से जड़ी हुईं बज की अ'गूठी दी 
“ और कहां कि जो उसे अपने कोमल द्वार्थों से चक्नाघूर कर॑ दे बह्दी गुणों से 
, परिपूर्ण लारायण है । 


नारद का श्रीकृष्ण के पास पुन। आगमन 
(४३) इस अकर वात निश्चित करके रुक्सिणी का चित्रपट लिखवा 
कर उसे अपने' साथ लेकर और विमान में चढ़ कर नारद ऋषि. वह्दां आए 
जद्दां नारायण सभा में बठे हुये ये । 


(५४) महद्दाराज बार वार चित्र पट दिखाने लगे उससे (श्रीक्षष्ण) का 
मन व्याकुल हो गया। उनका शरीर कामबाण से घायल हो गया' और वे 
बहुत बिह्ल द्वो ग हि से 


. (५४) क्या यह कोई अप्सत है अथवा बनदेवी है]. अथवोः-कोई 
: मोहिनी तिलोत्तमा है। क्‍या यह झुन्दर रूप वाज्ञी विद्याधरी है।इस स्त्री 
:> का यह रूप किसके समान है! ; ००. 
(४६) नारद ऋषि ने सत्यमभाव से कहा कि कुण्डलपुर नामक एक 
. मगर है'। उसके राजा भीष्म से में तत्काल मिला और उसी. की यह कन्या 
रु+मणी है हे 


(४७) उसको मैंने आपके लिये मांग लिया है'। जाकर के विवाह 
करलो देर मत करो | कामदेव का संदिर संकेव-स्थल्ल है उसी स्थान पर . 
. ल्ञाकर सेंट कराझुया। ; | 


श्रीकृष्ण और हलधर का कुण्डलपुर के लिये प्रस्थान 
(४८) तब श्रीकृष्ण- बहुत संतुष्ट हुये | मन, में * हँस करः आनन्द 


: “मनाने लगे। रथ-को -सजबा कर खव॑ सासथी को विठाकर आपने साथी (भाई) 
इल्नघर को बुला लिया। 3 


( ई४८ ) 

: ५४६) तव सारथी ने क्षण भर में रथ की सजाया - तथा-बांधु के बेगे 
'ह संमान केण्डलपुर पहुँच गया ।“जह्दां घन में सन्दिर था वहीं पर:कऋष्ण 
एवं इलघर पहुँचे । कार 
.(६०) आपस में सल्ञाह की। जरा भी देर नहीं लगायी। कह ह 

“हारा समाचार भेज दिये | इस ने जाकर सब वात कह दी कि तंदनब्न 

श्रीक्षष्ण आ गए हैं । 2 
(६१) बचतों को झुतकर रुक्सिणी हंसी। सोती एवं माणिक आदि 


से थाज् भरा;-चहुत सी सखी सद्देलियों को साथ लेकर पूजा के निमित्त सन्दिर 
में चली गई । 


श्रोक्ृष्ण ओर रुक्मिणी का प्रथम मिलन 


(६२) रुक्मिणी ने वहां जाकर श्रीकष्ण से भेंट की “और “सत्यमात 
कह कि हे यदुराज मेरे वचनों की ओर ध्यान देकर सात ताल बृक्षों को 
“ बाणों से बींधिये । ह 
(३३) तथ श्रीक्षष्ण ने बज मूदढ़ी को लेकर हाथ से ससल डाला। 


भूद़ी फूट कर चूत हो गई भानों गरहट के लीचे चांवलों के कण 
“पिस गये हो | 


(६४): तब नाएयण ने घनुब लिया और इत्धर ने: आकर :अ गृठा 
दवा | दवाने से सातों सूधे हो गये और चांणों ने सांतों : ही ताज बूंचों 
को बींध दिया। हि 

(६४) तब रुक्सिणी के मन में स्नेह उत्पन्न हो .गया और इसने 

' सन्त सें जान लिया कि यही नारायण हैं। उन्होंने रथ पर रुक्मिणी को 
चढाकर पुकारा और सब वात भीष्म राज़ को ज्ञात करा दी | 


पनपात्त द्वारा रपिभिणी-हरण की सूचना 


(६६) तच चनपाल ने आकर कहा कि पीछे छोई गये मद करना 
कि रुविमिणी को चुराकर ले गये। जिसमें शक्ति हो बह आकर छुडाले । 
(६७) रुक्मिणो को रथ पर चढा लिया तथा उसने (ओक्ृषष्ण) पांचजन्व 
शंद् अमन । अख के शब्द को सुनकर सारा देवलोक शंकित हो गया 
“तथा मददमंइल धर थर कांपने: लगा। भहिलाओं- ले आकर. यह पुकार 
की न्‍ हक छुलिये-देव मन्दिर में खड़ी हुई-रुक्सिणी को ओक्षप्ण 
दर ले गये। 


कु 


(१४६ ) 


(६८) सेव सीष्सराव-सन में कुंपित, हुए तथा-स्थान स्थान पर लगाड़ा 
बजने लगा | घोड़ों - पर -काठो  कंसो, हाथियों को रघाना करो तथा काल 
रूप होकर सब चढ़ाई करो | 


(६६) जब राजा शिशुपाल को पता चला कि रुक्मिणी चोरी चली 
*गयी है तब बड़े गुस्से में आकर उस ने कट्दा .कि शीघ्र ह्वी सब धोढ़ों 
: पर॑ज्ञीन कसी जावे । 


(७०) रथों को सजाओ, द्वाथियों को तैयार करो | सभी सुभट तैयार 
/ होकर' आज रण “में सिड़ पढ़ो । सब सामंत अपने हाथों में- तलवार ले लें 
“तथा धनुषधारी धनुुप की: ठंकार. करें । 


(७९) शिशुपाल एवं भीष्मराब दोनों के दल की सेना के कारण 
“ स्थान (मार्ग) नहीं दीखवा था। घोड़ों के खुरों 'से इतनी धूल. उछली कि 
- मानों भादों के मेघ मेडरा रहे हों । 


(७२) ढुलते हुये राज-चिन्ह चंबर-ऐसे मालम द्वोते थे मान्रों: सैनिक 
हाथ में आग लेकर भ्रशत्रिष्ठ हो रहे हो। अथवा ढुलते हुए राज-चिन्ह 
*चँँबर ऐसे माल्म होते थे मानों अस्ति में कमल खिल रहे हो । चारों प्रकार 
: को «सेना: इकट्ठी होऋर वायु-वेग के समान रणमूमि में आ पहुँची । 


(७३) अपरिसित दक्न आता हुवा दिखाई दिया। धूल बड़ी जिससे 
सूये चन्द्रमा छिप गये | आश्चये के साथ बर कर रुक्िमिणी कहने लगी कि 
हे सहामहिस्न ! रण में केसे जीतोगे ? 


(७४) ल्‍्दै रुक्मिणी ? थैये रखो, फायर मत वनो। तुमको मैं आज 
अपना पुरुपार्थ दिखलाऊंगा ! शिशुपाल को युद्ध में आज समाप्त कर दूया 
ओर भीष्मराब को चांध करके ले आऊंगा । 


(७५) बात कट्दते हुये दी सेना आ पहुँची | शिशुपाल क्रोधित होकर 
बोला, हे सरदार लोगो, अपने द्वाथों में तलवार ले लो | आज मुठभेड होगी, 
. कहीं स्वाल्ञा भाग न जावे । 


(७६) शिशुपाल ओर श्रीकृष्ण की इस प्रकार.-मेंट हुई जैसे अग्ति में 
घी पड़ा हो | हाथ में धठुपवाण संभाल लिया। अब संग्राम में पता पढ़ेगा। 
छापने मन में पहिले के वचनों को याद करो । तुमने चोरी से रुक्षिमणी 

' को दर लिया यद्दी तुमने-उपाय किया । अब ठुस मिल गये दो; कहां जाओगे ? 
अत्र भार कर दी रहूँगा । 


हर ३६० ) 


(७») जब दुष्ट ते हुष्टवापुर्णे बचन कहें तो भीक्ृष्ण को क्रोध ञञा द 
गया औए श्रीकृष्ण ने शिशुपार को सारने के हिये ह्वाथ में घनुप उञया] 


श्रीकृष्ण और शिशुपाल के मध्य युद्ध 


(3-) इकाल और लज्ञकार कर परस्पर दोनों बीर सिद्ठ गये ओर 
रुद बाण वरसने छगे मानों वर्षा हो रही हो। तव बलिभद् से हल नामक 


है. 


आयुध लिया और रथ को चूणें कर हाथी १२ मह्दार किया । 


(६ शिशुपाल ने हाथ में धल्ुप लिया आऔर एक साथ पचास का - 
छोड़े । तब नारायण ने सौ वाणों से उनका संद्दार किया तो ने- 
सी बाणों से प्रहार किया । 


(८०) नागयण से चार सौ चाणों से उस पर प्रहार किया तो इससे 
आठ सौ बाणों से इस पर वार किया। फिर नारायण से सोलह सो वाण 
धनुप पर रख कर चल्ाग्रे तो उसने बच्तीस सौ बाणों से धावा किया निकके 
कारण कोई रथात नहीं सूझ रहा था। ३ 

(0) झत ्यर दोनों शक्तिशाली बीर खड़े हुये एक दूसरे का दूने 
दूने वादों से आक्रमण करते रहे। युद्ध चढता दवी गया बंद लहीं हुआवया 
बाणों से.4थवो आच्छादित हो गयी। ह 


श्रीकृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध, 


(5२) तब नारायण ने सोचा कि घतुष बाण का अवसर नहीं है! 
तब द्वाथ में चक्र लेकर उसे घुमाया जिससे क्षण भर में दी शिशुपाल का 
सिर कट गया। है है 

_ 5) शिशुपाल को मरा हुआ जानकर भीष्म राज उदास हो गया। 
सु में भयकर मार सही नहीं जा सकी इसलिये चतुरंगिणी सेना चह् 
से भागन लगी । 
की रह करो.। मन से तर छोइकर इनसे संधि करो तथा कुण्डलघुर नगर 
की वापिस चल्लो । ॥203 

हि (८०) दव नातवण ने झपा करके वंवे हुए-मीप्मराब को छोड़ दित। 
रचाई से गले मिन्न और फिर अपने लगर को प्रस्थान किया |. 


( १५१ ) 
: - श्रीकृष्ण और रुक्मिणी का घन में विवाह 


(८६) जब मुडकर हलघधर ओर कृष्ण चले तो बन में एक मंडप को 


देखा-] जहां अशोक वृक्ष की छाया थी वहां वे तीनों पहुँचे । 


(८७) तब उनके सन में बडी खुशी हुईं | आज लग्न है इसलिये 
विवाह कर लें | भ्रमर की ध्यनि ही मानों मंगलाचार हो रहा है तथा तोते 


, मानों वेद पाठ कर रहे हैं । 


री 


: (८८) बांसों का मंडप बनाया तथा भाँवर देकर हथलेवा किया। 
पाणिग्रहण करके रुक्मिणी को परण लिया और उसके पश्चात कृष्णमुरारी 
अपने घर रवाना हो गये 


' श्रीकृष्ण का रुक्मिणी के साथ द्वारिका आगमन 


(८६) जब नारायण वापिस पहुँचे तव छप्पन कोटि यादवों ने मिलकर 
उत्सव किया। घर घर में गुडियों को उचाला गया तथा तोरण' एवं 
बंदनवार्‌ बांधी गयी । 


(६०) रुक्मिशी एवं श्रीकृष्ण हंसते हुये नगर में प्रविष्ठ हए। स्थान 
स्थान पर बहुत से लोग खड़े थे और वे दोनों अपने महल में जा पहुँचे । 


(६९१) भोग विलास करते हुये कई दिन चीत गए । सत्यभामा की चिंता 
छोड दी | सौत के दुख के कारण चह अत्यन्त डाह से भरी हुई अपने नित्य 
अति के खुख को भी दुख.रूप समभती थी । 


सत्यभामा के दूत का निवेदन 


(६२) सत्यभामा ने एक दूत को उस महल में भेजा जहां वलिभद्रकुमार 
बैठे हुये थे ॥ शीश भझ्ुकाकर उसने निवेदन किया किद्दे देव ! मुझे 
सत्यभामा ने भेजा है | 


(६३) दूत ने महल में हाथ जोड़कर कहा कि सत्यभामा ने कहां 
विचार कर कहो कि* मुझसे कीनसा अपराध हुआ है जो कि ऋष्णमुरारी 
मेरी बात भी नहीं पूछते । 


( १५३ ) 


(६४) बचलों को खुतकर हलघर वहां गये जहां नारायण बेंठे हुये थे । 
हंस करके उन्होंने अत्यन्त वनय पूर्वक कद्दा कि तुमको सत्यभामा की सेमाल 
भी करती चाहिये] 


(६५) तब नारायण ने ऐसा किया कि रुक्मिणी का कूंठा उमाल 
गांठ में बांधा कर बह्ां पहुँचे जद्मां सत्यभामा का सन्दिर (महल) था। 


(६६) सत्यभामा ने नेत्रीं से श्रीकृष्ण को देखा और. रुदन करती हुई 


बोली तथा अत्यन्त ईपा से भरे हुए चचन कहे कि हे कि'हे रवामी ! मुझे 
किस अपराध के कारण आपने छोड दिया है । 


. (६७) तव- हंसकर कऋृष्णमुरारी घोले तथा मधुर शब्दों से- उसे: 


समझाया । फिर श्रीकृष्ण कपट निद्रा में सो गये और गांठ को कुलाकर खाद 
के नीचे लटका दी । 


(६८) जब गठरी को भूलते हुए देखा तो सत्यभामा उठी और उसे 
खोला। गठरी से बहुत दी सुगंधित सइक उठ रही थी। तब सुगंधित बस्तु 
का देखकर उसने अपने शरीर पर लगाली | 


(६६) जब श्रीकृष्ण ने उसे अंग पर मल्ते देखा तो ने गे और 
हंसकर कहने लगे यह तो रुक्मिणी का उगाल है। तुम अपने सब भंमकटो 
को गया समभो | ु 


सत्यमामा का रक्मिशीः पे मिलाने का प्रस्ताव. 


(१००) सत्यसासा सत्यभाव से बोली कि मुझः से रुक्मिणी को लाकर 
मिलाओ | तब हंसकर श्रीकृष्णभुरारी ने कह्दा कि बन में उससे तुम्हारी 
सेंट कराऊ गा । ॥। 


(१०१) नारायण उठकर महल में गये और ' रुक्मिणी 'केःपास बैठ 
गये । और कहने लगे कि वन में बहुत सी फुलबाडियां है। चलो आज वह्दां 
जीमणु करें । न ४. ३७ 


.._ (१०२) नारायण ने रुक्मिणी का जेसा रूप बता लिया और पाल्की 
पंर चढकर वरगीची में गये ।जहां वाबडी के पास अशोक वृक्ष: था बही 
रुक्मिणी को उतार दिया। ' . ४ 


( १४३ ) 


(६०३) श्वेतं वस्त्र, उम्बल आभूषण तथा हाथों में कडों से छुशोभित 
रुक्मिणी को देवी का रूप बनाकर आले (ताक) में वेठा दिया। बह चुपचाप 
वहां बेठ गई और जाप जपने लगी | श्रीकृष्ण वहां से चले गये । 


सत्यभामा ओर रुक्मिणी का मिलन 


(१०४) फिर सत्यभामा को जाकर भेजा और कह्दा मैं रुक्सिणी को 
बहीं. बुलवा लूगा। तुम बावड़ी के पास जाकर खड़ी रद्दो जिससे तुम्हें 
रुक्मिणी से मेंठ करा दूगा । 


(१०४) सत्यभामा बहुत सी सखी सहेलयों को साथ लेकर वाठिका 
में गयी जद्दां बाबढ़ी थी। तव अपनी आंखों से उसे देखकर सोचा कि क्या 
यह फोई वनदेवी बैठी हे । 


(१०६) दूध और चन्द्रमा के समान श्वेव कोई जल से ही निकलकर 
आई द्वो ऐसी उस देवी के उसने ५२ छूए और चोली-हे स्वामिनी ! मुझ पर 
कृपा करो, जिससे सके श्रीकृष्ण सानने लगें । ह 


* (१०७) फिर बह देवी को मनाने लगी जिससे कि रुक्मिणी पत्ति 
प्रेम से वंचित हो जावे । इस चरह अनेक प्रकार से बह अपनी बात प्रकट 
करने लगी, उसी समय हरि उसके सम्मुख आकर हंसने लगे। 


(१०८) सत्यभामा तुम्हें क्‍या वाय लग गई द्वै? (तुम पागल दो गई 
हो क्या) वार बार क्‍यों पेर लग रही हो । इतनी आधिक भक्ति क्यों कर रही 
हूं। ? गह भाले में (त.क, में रुक्मिणी द्वी तो बेठी हे । 


(१०६) सत्यभामा उसी समय कहने लगी मैंने इसके पैर छू लिये तो 
क्या हुआ । तुम वहुत कुचाल करते रहते हो, यह रुक्मिणी मेरी बद्धिन 
द्वीतो हे । 


(११५) तुम वो रात दिन ऐसे ही कुचाल किया करते हो दीक ही है 
ग्वालबंश का स्वमाव केसे जा सकता है। फिर सत्यभासा ने रुक्सिणी से 
कहा--चलो बहिन घर चलें | 


(१११) यान (रथ) में बैठ कर वे मद्॒ल में चली गई। सब सुख 
भोगने छगे और विलास करने लंगे। जब राजकाज करते कुछ दिन निकल 
गये तथ दोनों राज्यां गर्भवती हुई । 


हे ( १५४ | न 
8 डर के ३ मल - # |. «--प पत्र 
: पपहु३] तंब सत्येभांगां ने एक चात कही कि जिसके पहिल थ: 
इतने होगा. बह जिसके पीछे पुत्र उसन्न होगा उसे हरा देंगी। तथा वह 
उसके पुत्र के बिबाह के समय सिर के केश भी मुडवा देगी । 


(११३) चल्लिमद्र आकर सत्यभासा और रुक्मिणी के लागना (साकी) 
बत गये । दोनों ने उनसे कह दिया तुम हमारा पक्ष मत करना । जो भी द्वार 
जायें उस ही के सिर आकर मूड देता | १ ५ ह 

(११४) इधर कौरबों ने दूत भेजा वह नारायण के पास पहुँचा। 
उसने कहा कि आपके जो बड़ा पुत्र च्लन्न दो उसके जन्म की सूचना दूत के 
हाथ भिजवा देना। 


सत्यभामा और रुक्मिणी को पृत्र रत्न की प्राप्ति 


*- (११५) इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर दोनों ही रानियों: के पुत्र 
उत्पन्न हुए । दोनों द्वी धर्या में इस प्रकार लक्षणवान्‌ एवं कला संयुक्त पुत्र हुए । 


(११६) सत्यमामा का (दूत) वधावा लेकर गया और चंद जाकर सिर 


की ओर खड़ा हो गया। रुविसणी का बधावा लेकर जाने वाला दूत पैरों की 
ओर जाकर बेठ यया। * 


(११७) नारायण जगे ओर बेंठे हुये। उस समय रुत्रिसमणी के दूद 


ने बधाई दी। दूत हंसता हुआ हाथ जोड़ कर योला-रुक्मिणी के घर पुत्र 
दर्तन्न हुआ है। .. 


(११८) दूसरे दूत ने सी वधाई दी और लांरोयंश से निवेदन किया 
कि हे स्ामिन्‌ ! भुके तुम्हारे पास यह सूचना देने के लिये कि सेत्यभामा के 
, पैन इंसन्न हुओ है, भेजा है। ! न्‍ 


उनसे (११६) तत्र श्रीकृष्ण ने इलधर को बुलाया और . जो बात हुई थी चह्‌ 


उनसे चेठाकर कह दी । फूठ बोलकर कैसे टाह्मा ला सकता है। परम मेन हीं 
बढ़ा पुत्र है । , 


(१२०) दोनों रातियों के पुत्र इसन्न, हुये। इससे घर घर बंधावा 
गाये जाने लगे। सभी मंगलाचारं गाने लगे और ज्राह्मण वेद -मंत्रों का 
उच्चारण करने लगे । 54 


५३ ९३) मेरी एवं तुरहिं खूब बंजने लगे । महुंवर एवं शंख के लगातार 
श्ई देने लंगे। घर घंर में केशर अथवा रोली के चिन्ह लगाये गेये वंथा 
स्त्रियां अपने २ घरों में संगल गीव गाने लगी |. +.. . ८ ४ 








६४% / 


धूमकेतु द्वारा अर मन का हरण 


(१२२) छठी रात्रि का जागरण करते समय धूपफेतु वह्दीं आ+ पहुँचा | 
जब क्षण भर में उसका विमान ठद्दर गया तब धूमकेतु मन में सोचने लगा। 


(१२३) :बविमान से उतर - करके प्रद्य म्त को देखा। यक्ष कहने लेगा 
के यह कौन क्षत्रिय है। उसी समय अपना पूर्व जन्म का पैर याद्‌ कैरके 
उसने कहा कि इसी ने मेरी स्त्री को हरा था। 


(१२४) प्रछन्त रूप से उसने प्रद्यस्त को इस तरह उठा लिया 
जिससे नंगर में किसी को पता द्वी न ल्गा। विमान में रखकर वह वहीं चला 
गया जहां वन में शिला रवखी थी । 


(१२४) धूमकेतु ने तब कई विचार किये कि क्या करू । क्‍या इसे 
समुद्र में डालकर शीघ्र द्वी मार डालू' ? इतने में ही इसने एक ४२ हाथ 
लम्बी शिला देखी और सोचा कि इसे इसके नीचे रख दू' जिससे ये दुःख 
पाकर भर जावे । 


(१२६) पहिले किये हुए को कोई नहीं मेट सकता | प्रद्य मत अपने 
कर्मों फो भोग रद्दा है। उसको शिला के नीचे दबाकर वहःघर चला गया। तंब 
रुक्मिणी जहां सो रहद्दी थी वहां जगी | 


(१२७) छठी रात्रि को प्रयू मत हर लिया गया । तब रुक्मिणी को 
तीज्र बेदना हुईं | अरे पहिरिदार तुम शीघ्र जागो ओर इस तरह खूब जोर से 
पुकारो कि नारायण .एवं हलघर सुन लें। सत्यमामा को बड़ी खुशी हुई और 
उसने.. खूब शोर मचाया। जिसका पुत्र रात्रि को हर लिया गया था बह 
रुक्मिणी विलाप करने लगी | हर 


(१५८) नगर में सूचना हो गई । यदुराज सोते हुए जाग उठे। 
छप्पन कोटि यादव पुकारते हुए देखने चलते तो भी उसका (प्रद्य सन) कहीं 
पत्ता नहीं चला । हे 


प्रधाधर यमसवर का अमशण के लए प्रस्थान 


(१२६) मेधक्ूट नामक एक स्थान था जहां यमसंवर राजा निवास 
करता था । जिसके पास बार सो विद्यार्य थी। तथा जिसकी कचनमात्ा सजी श्री 


( १५६ ) 


(१३०) उसका सन बच क्रीडा को हुआ तथा विमान परे चढकरे 
अपनी स्त्री सहित गया | वे उस बन के मध्य पहुँचे जहां वीर प्रद्य मन शिला 
के लीचे दवा हुआ था। 


(१३१) बन के मध्य में रखी हुईं पूरी वाबन द्वाथ ऊ ची (लंबी) शित्ा 
.को देखी | वह क्षण में ऊची तथा क्षण में तीची हो रही थी। बह विमान से 
उतर कर देखने लगा। 


यमसंबर की प्रध मन की प्राप्त 


. (१३२) राजा ने विद्या के वल से शित्ञा को उठाया। और अच्छी 
तरह देखा। जिसके शरीर पर वत्तीस लक्षण थे तथा जो झुन्द्र था ऐसे 
कामदेव को यमसंबर ने देखा। 


(१३३) छुम्रार को उठाकर गोद में जिया तथा लौट कर राजा विमान 
, मैं गया। कचनमाला को पहुरानी पद्‌ देक९ इसे सौंप दिया । 


(१३४) अत्यन्त रूपवान और अनेकों लक्षण वाले कुमार को कंचनमाला 


ने ले लिया । उसके समान रूप वाला अन्य कोई दिखाई नहीं देता था। वह 
राजा का धमपुत्र हो गया। ' 


(१३५) वे बिसान में चढ़कर वायु-वेग के समान शीघ्र ही (नगर में) 


पहुँच गये। लगर में सभी उत्सव भनाने लगे कि कचमसाला के प्रद्यूम्न 
हन्ना है । के 


(१३६) अत्यन्त रूपवान, 
प्रिय था। बह द्वितीया के चन्द्र 
१४ बे का हो गया । 


» शुरवान्र एवं लक्षणवान अद्य॒म्न सभी को 
न्द्रमा के समान बढ़ने लगा ओर इस तरह 


प्र मत द्वारा विद्याध्ययन 


(१३४) फिर चह पढने के लिये उपाध्याय के पास गया तथा उसने 
लिखपड़कर सब्र ज्ञान प्राप्त कर जिया | लक्षण छन्द एवं तकी शास्त्र बहुत पढ़े 
तथा राजा भरत के नात्यशास्त्र का भी पूर्ण जान प्राप्त कर लिया । 

.. (६३८) धनुप एवं धाण-विद्या तथा सिंह के साथ युद्ध करना भी 
- ननि लिया। लड़ना, सिडता, निकलना तथा अवेश करने का सव ज्ांन प्रदय म्ते- 
कुमार को हो गया । आम 
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( १४७ ) 
: (१३६) प्रद्यू मत ऐसा थीर बन गया जिसके समान और कोई जानकार 


नहीं था। इस प्रकार वह यम्॒संवर के घर बढ़ रहा है। अब यह कथा 
द्वारिका जा रही है | ( अब द्वारिका का वर्णन पढ़िये ) 


३ 


रे &ै 
हद्वितीय सर्ग!ह 
५ ९ 


पत्र वियोग में रुक्मिणी को 

(१४०) इधर द्वारिका में रुक्मिणी करुण विज्ञाप कर रद्दी थी। पुत्र 

संताप से उसर्का हृदय व्याकुल् हो रहा था। बह प्रतिदिन कृप होती गयी 
एवं उदासीन रहने लगी । विधाता ने इसे ऐसी ढुखी क्यों बनायी | 


(१४९) कभी बह संतप्त होती थी तो कभी वह जोर से रोती थी। 
उसके नयनों में आंसू बहते हुये कभी थकते न थे। पूचे जन्म में मैंने 
फौनस। पाप,किया था। अब मैं किसे देखकर अपने हृदय को सम्दाल' 


के (१४२); क्या मैंने किसी पुरुष को स्त्री से अलग किया था ? अथवा 
बहिन में मैंने आग लगायी थी ? क्या मैंने किसी का नमक, तेल और 
घी चुरा लिया था ? यह पुत्र संताप मुझे किस कारण से मिला है ? 


(१४३) इस प्रकार जब बह रुक्मिणी सन्‍्ताप कर रही थी उस समय 
नारायण एवं वलिभद्र वहां आकर बैठे और कहने लगे-दे सुन्दरि ? मल में 
: दुखी न हो । दस बिना जाने क्या कर सकते हैं ? 


(१४४) खरे और पाताल में से कोई भी यदि हमें अच्यू स्‍त का पता 
बतादे तो बह इससे मनचाही वस्तु शाप्त कर सकता है। सम्पूर्ण शक्ति 
लगाकर उसे (लें जाने वाले को) भार डालेंगे तथा उसे श्मसान में से 

' गीघ उठाबेंग । 


. (१४४) बच वे इस तरह उसको समभाते रहे ता बह अपने 
खेद को भूल ययी । इस अक्चार दुखित द्वोते हुए कितने ह्वी छष वचतीत 
तब नारद ऋषि द्वारिकां में आये। 


ज्श न 


(-प्ठ ) 
कं हक्मिणी के पास मारद का आगसन -' 


(१४६) जिसका सिर झुडा हुआ हे तथा चोदो उद रदी है, हाथ में 
कमंडलु लिये राजपिं चारद बहां आये दुखित होकर रुक्सिणी 
चैठी हुई थी। हि अप 


ई 
च््‌ 


(१४७) जब नारद को आंखों से देखा तो व्याकुल रुक्मिणी 
उनसे कहने लगी-हे स्वामी ! मेर अच सत नानक पुत्र हुआ था पता नहीं 
उसे-कोन हर ले गया * 


आज कड़ा: 


दे, . 


(४०) क्ंघ-लोडेकर रुकिसिणी बोली कि हे स्वामी तुम्दार प्रसाद से 
तो सेरे ऐसा (पुत्र) हुआ था । किन्तु पेठ का दाह देकर पत्र चला गया उसकी 
दल्लाश कीजिये । 


(१४६) नारद ने तब हंसकर कहा कि प्रद्य न्‍त की सुधि लेने के लिये 
में अभी चला | खये, पाताल, प्रथ्व्री अथवा आकास में जहां भी होगा बहां 
जाकर उसे जे आऊ गा ऐसा नारदजी ने कहा 


नद का विदेह चेत्र के लिये प्रस्थान 


(१५०) नारद ने समफ्ताकर कहा कि शीघ्‌ ही पू्वे विदेह जाऊंगा 
जहां सीमंधर स्वानी अधात हैं ओर जिनको केड्लज्ञान उत्पन्न हुआ है । 


(१५१) नारद ऋषि सीमंधर स्वामी के समवशरण सेंगये। वहां 
चक्रवत्ति को बहुत आस्चरये हुआ। नारद से वृत्तांत सुनकर चक्रतत्ति ते 
जिनेन्द्र भगवान से पूछा कि ऐसे मनुष्य कहां उ्यन्न होते हैं । 


सीमंधर जिनेन्द्र द्वारा प्रधु म्न का वृत्तान्त वतलाना 


(१५२) तब लिलेन्द्र ने कहा 


जन्वृद्दीप के भरत क्षेत्र में सोरठ 
(सोराप्ट) देश है । वहां जेन घस पूर्ण 


प से चल रहा है। 


(१५३) जहां सागर के नध्य नें द्वारिका नमरो है चह. ऐसी लगती है. 


मानों इजल्ोक से आकर विर.पड़ी हो जहां नारायणराब ् 
जह नारायणशराब (प्रीकृष्ण) सिश्नास 
करते है ऐस मनुष्य बह्दां पंदा होते हैं।- - . .. पा ३०६६० ४३ 


हो 


६. $ *७+- 


(१५७) उसकी रुक्मिणीं रानी हे जो धर्से फी वात को खूब जानमी 
है। उसके अद्यू मत पुत्र हुआ जिसको धूमकेठुं हर कर ले गया। 


(१४४) जद्दां एक बांवन द्वाथ लम्बी शिल्ा थी उसके नीचे बीर 
प्रच मत को दवा दिया | पूवे जन्म का जो तीत्र बेर था, धूसकेतु ने उसे 
निकाल लिया । मा 


(१५६) भेघकूद एक पवेतीय प्रदेश है वहां विद्याधरों का राजा रहता 
। कालसंबर राजा वहां आया और कुसार को देख कर उठा ले गया । 
(१४७) बहीं पर-प्रद्य मन अपनी उन्नति कर रहा है। इसकी किसी 
को खबर नहीं है| वह चर वर्ष वहां रहेगा, प्िर वह झुमार द्वारिका 
आ जावेगा | ५ 


(१४८) बचनों को सुनकर नारद मल में बड़े श्रसन्न हुये और 
नमस्कार कर बापिस चले गये | विमान पर चढ़कर मुनि बहां आये जहां 
मेटकूद पर्नेत पर कामदेव प्रद्य स्‍्नकुमार था | 


(१५६) कुमार को देखकर ऋषि मन में प्रसन्न हुये तथा फिर शीघ्र ही 
ह्वारिका , चले गये। वहां जाकर रुक्मिणी से सिले और उसका पुत्र 
की सूचना दी | 


(१६०) . है रुक्सिणी । हृदव में संताप मत करा। बह श्रद्यू म्त बारह 
बपे बाद आकर मिलेगा । मुझे ऐसा वचन केवली ने कह्म है इसलिए मच्यू मन 
निश्चय से आकर सिलेगा । 


प्रध सन के आने के समय के लक्षण 


(१६१) सूखे हुये आम के पेड़ तथा सेंचार फिर से हरे भरे हो जावेंगे ! 
स्वणं-कज्ञशा जज्ञ से पू्णे सुशोभित्र होने छगेंगे। कऋूप एवं वाबड़ी जो पूर्ण 
रूप से सूख गये हूँ वे स्वच्छ जल से भरे दिखाई देंगे । 

(१६२) सच दूध वाले बृक्षों में फूल आ जावेंगे | जब तुम्हारे आंचल 
पीले पड़ जाचेंगे तथा दोनों रवनों से दघ करने लगेगा तन बह साइसी ओर 
धीर वीर प्रद्य सतत आवेगा। 

(१६३) इस प्रकार जब प्रद्म म्त के आने के लक्षण बता झर नारद 
मुनि बहां से चले गये तब रुषिसमणी के मन को सन्तोप हुआ । बद्द पछ 
सास, दिन और वे गितने लगी अब कथा का कस पद मन फी झोर छात्रा है 


( १६० ) 
तृतीय सर्ग 
यमसंबर द्वारा सिंहरथ को मारते का प्रस्ताव 


(१६४) बहां एक सिंदरथ नासका राजा रहता था इससे यमसंवर 
का बड़ा विरोध चलता था। चमसंवर ने उपाय सोचा कि इसको किस 
प्रकार समाप्त किया जावे । 


(१६४) उसने पांच सौ छुमारों को बुलाया और ड्वसे कहा कि 
सिंहरथ को ललक्नार कर चुद्ध में जीवो। जो तिहरथ से युद्ध करने का भेद 
जानता है. वह शीघ्र आकर युद्ध का वीजा ले ले। 


(१६६) कोई भी छुमार पास नहीं आया। तब इंसकर प्रद्य म्न ने 
वीड़ा लिया। उसने कहा कि हे स्थामी मुझ पर कृपा कीजिये! में रण में 
सिद्दरथ को जीतू गा । 


(१६७) तब राजा ने सत्वमाव से कहा कि दे कुमार तुम बच्चे हो 
अंसी तुम्हारा अवसर नहीं है | तुम श्रभी युद्ध के भेदों को नहीं जानते 
जिससे कि में तुमको आज्ञा दू । 


2 (ध्युम्न ने कह्)--बाल सूर्य आकाश में होता है लेकिन 
कौन चुद्ध कर सकता है। सपे का बच्चा भी यदि ढंस ले तो उसके 
बिप को दूर करने के लिये भी कोई सशणिमंत्र नहीं है । 


(१६६) निइनी वाल्मनिह को पैदा कप्ती है. बही हाथियों के कुंड 
को काल के समान है । यदि यूथ को छोड़कर अर्थात्‌ अकेलासिंह भी बन 
फो चला जावे तो इसे कौन ललकार सकता है । - 


(१७०) अन्नि यदि थोड़ी भी हो तो उसका पत्ता किमी को भी नहीं 


लगता | किन्तु लब वह रौह्,रूप धारण करके जलती है दो प्रश्वी को भी 
जलाकर भस्स कर डालती है । 


“(१७९) वैसे ही यद्यपि मैं बालक हूँ किन्तु राजा का पुत्र हूँ। मुझे 
युद्ध करने की शीघ्र आज्ञा दीजिए। मैं शत्रुओं के दल का डटकर नाश 
करूँगा । बदि चुद्ध से भाग जाऊं तो आपको लजाऊगा | 


( १६१) 


(१७२) श्रद्य मत के वचनतों को सुनकर राज़ा सन्तुए हुआ तथा 
मदनकुमार पर कृपा की | जब यमसंबर ने उसे बीड़ा दिया तो हाथ फैज्ञाकर 
प्रथ मत ने उसे ले लिया । 


प्रथ मन का युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान 


(१७३) आज्ञा मिली और प्रद्य म्त चतुरंगिनी सेना को सजा 
कर रवाना हो भया । बहुत से नगारे, भेरी ओर तुरद्दी बजने लगे । 
. कोलाइल मच गया एवं उछलकूद होने क्वगी तथा ऐसा लगने लगा कि मानों 
मेध ही असमय में खूब गजेना कर रहा हो । रथ सजा लिये गये। हाथी 
और घोड़ों पर होदे तथा काठियां रख दी गयीं। जब तैयार होकर भ्रद्य मन 
चला तो आकाश में सूर्य भी नहीं दिख रद्दा था | 


(१७४) अब प्रद्य सन के चरित्र को ध्यान पूषेक खुनिये कि जिस प्रकार 
उसने राजा सिंहरथ को जीता । 


(१७५) कुमार गद्य मन ने जब प्रयाण किया तो सारे जगत ने जान 
लिया । आकाश में रेत उछलने लगी। सजे हुये रथों के साथ जो वाजे बज 
रहे थे वे ऐसे लग रहे थे कि मा्मों भादों के मेघ ही गज रहे हो । उसके 
प्रबल शत्रुओं के समूह को नष्ट करने वाले अनगिनत योद्धा चले | वे सच 
बीर एकन्न होकर समराज्गण में जा पहुँचे । 


(१७६) कुमार प्रय स्‍त को आता हुआ देखकर सिंदरथ कहने लगा 
यह बालक कौन है ? इस बालक को रण में किसने भेज दिया है? मुझे 
इसके साथ युद्ध करने में लज्जा आती है । 


(१५७) बार बार में मुड़ २ कर राजा ने कहा कि वहू इस बालक पर 
किस प्रकार भ्रद्दार करे । उसको देखकर उसके हृदय में ममता उसन्न हुई और 
कहा कि हे कुमार ! तुम वापिस घर चले जावो । 


प्रध स्‍तर एवं सिंहरथ में युद्ध 
१७८) राजा के वचन सुनकर प्रच् मत क्रोधित हुआ और कहने लगा 


मुझ को दीन वचन कहने वाले तुम कौन हो ? बालक कहने से कोई लाभ 
नहीं है अब में अच्छी तरह से तुम्दारा नाश करूगा। 


( १६२ ) 


(१७६) तव ग़वा ने तझवार निकाछी | मेघ के समान निरन्तर बराणों 
की वर्षा होने लगी । सुभट आपस में हाथ में तलवार लेकर मिड-गये | रथ 
नष्ट हो गये और हाथी लड़ने लगे । 

(१८०) हाथियों से हाथी मिड गये तथा घोड़ों से घोड़े जा भिड़े ! 
इस अकार उनको युद्ध करते हुये पांच दिन व्यतीत हो गये । चह युद्ध क्षेत्र 
श्मशान वन गया ओर वहां यृद्ध उड़ने लगे । 

(१८९) जब सेता युद्ध करती हुईं थक गयी तब दोनों बीर., रण में 


मिड गये। दोनों ही दीर सावधान होकर खड़े हो गये। दोनों द्वी सिह के 
समान जम कर लड़ने लगे । 


(१८२) वे दोनों ही वीर सल्लयुद्ध करते छगे तथा दोनों बीरों - 
उस स्थान को अल्लाड़ा चना दिया । अन्त सें सिंहरथ बिल्कुल 
द्वार गया ओर प्रचू मन से उसके गन्ले में पैर डालकर बांध लिया। 


(१८३) जत्र प्रचय म्तकुप्तार ने विजय प्राप्त की तो उस संभय देवता 
बण उपर से देख रहे थे। सिंहरथ को बांध कर जब कुसार खाता 
हुआ तो (यमसंबर ने) गुशवान कामदेव को तुरन्त ही चुलवाया जिससे सब्जन 
लोग आनंदित हुये [राजा भी देखकर आनंदित हुआ और कहने लगा कि 


तुमने इस अवसर परवड़ी छुपा की है। मेरे जो पांच सौ पुत्र हैं उनके उपर 
तुम राजा हो । 


(१८४) ऐसे कामदेव के चरित्र को जिसे सोलह लाभ प्राप्त हुवे हैं 
सब कोई सुनो। विद्याधर ने कृपा कर बंधे हुवे सिंदरथ राजा को छोड दिया 
आए इससे पट (दुपट्े) देकर गत्ते मिला तथा सिंहरथ भी भेंट देकर 
धर चला गया। 

(१६४) झुमारों के मन में दुःख हुआ कि हसारे जीते हये ही यह 
इनास सजा हो गया। राजा को इतना सान नहीं देला चाहिये कि दत्तक 
पुत्र को हम पर प्रधान वत्ता दे। 

.. ६६) तब छुमारों ने मिलकर सोचा कि अर्थ इसको संमोप्त करना 
चाहिये। अब इसको सोलद गुफाओं को दिखाना चाहिये जिससे देमारा 
राग्य निष्कंटक हो जाबे।.. - 


मर बता प्रय स्तर को १६ गुफाओं को दिखाना 
सद स पक जज क्रो कोई प्रकट ने करे । प्रदच स्तंकुमार को बुलाकर 
नष्ट न्‍ ते भर्तेका सलाह की के हे 
फ्रीदा को चले । लाह की और खेलने के वह्दने से वन 


ज्क- 


( १६३ ) 


(१८८) कुमारों ने प्रद्य म्न से कहा कि हे प्रद्य स्‍त सुनो विजयागिरि 
के ऊपर जिन सन्दिर है जो मनुष्य उनकी पूजा करता है उसको पुण्य की 
प्राप्ति होती है । 


(१८६) प्रद्य स्‍तर यह चचन सुनकर प्रसन्न हुआ ओर पहाड़ पर चढ़कर 
जिनमन्द्रि की देखने लगा। परकोटे पर चढ़कर वीर प्रद्य म्न ने देखा तो 
एक भयंकर नाग फुकारते हुये मिला । 


(१६०) ल्ज्ञकार कर प्रद्यू मत नाग से सिंड गया तथा पूछ पकड़ कर 
उसका सिर उल्नदा कर दिया। उस पराक्रमी प्रद्य म्त को देखकर वह आश्चये 
चकित हो गया तथा यक्ष का रूप धारण कर खड़ा हो गया। 


(१६१) बह दोनों हाथ जोड़कर कर सत्य भात्र से कहने लगा कि तुम 
पहिले कनकराज थे । जब तुम (कनकराज) राज्य त्याग कर तप करने चले तो 
मुझे अपनी सोलह विद्याए दे गये थे । 


(१६२०) ( और कहद्दा कि ) ऋण के घर उसका अवतार होगा | तुम 
प्रय मत को ' देख लेना | डस राजा की यह धरोहर है| इसलिये अपनी 
विद्यायें सम्माल लो । 


१६ विद्याओं के नाम 


, * (१६३-१६६) १. हृदयावल्ञोकनी २० मोह्दिनी ३. जलशोषिणी ४. रत्न- 
दंशिणी ५, आकाशगासिनी ६. बायुगामिनी ७. पतालगामिनी ८. शुभदर्शिनी 
६. सुधाकारिणी १०. अग्लिस्थंभिणी ११९. विद्यातारणी १२५. बहुरूपिणी 
१३. जलबंधिणी १४. गुटका १४. सिद्धिप्रकाशिका (जिसे सब कोई जानते हैं) 
१६. धांर बांधने वाली घारा बंधिणी ये सोलह विद्यायें प्राप्त को तथा उसने 
अपूर्ष रत्ते जटित मनोहर भुकुठ ल्ञाकर दिया। मुकुट सौंप कर फिर प्रय सन 
के चरणों में गिर गया तथा प्रय मन हंसकर वहां से आगे बढा। वह प्रय मन 
बहां पहुँचा जहां पांच सौ भाई हंस रहे थे । 

(१६७) ७त्त कुमारों के पास जब प्रद्य म्त गया तो मन में उसको 


.. आश्चये हुआ । वे ऊपर से प्रेस अ्रकट करने लगे तथा उसे लेजा कर दूसरी 


गुफा दिखाई । 

(१६८) उस गुफा का नाम कात्ष गुफा था। कालासुर देत्य वहां 
रहता था । पूरे जन्म की वात को कौन सेठ सकता है अद्य सतत उससे भी 
जाकर सिड्ट गया | 


( १६४ ) 


(१६६) छुमार ने इसे ललकार कर जमीत पर्‌ गिरा दिया फिर वह 
हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। प्रच् न्‍त के पराक्रम को देखकर वह सन में 
चहुत डर गया तथा छत्र चेंवर लेकर उसके आगे रख दिये । 


>>: 8०.4 


(९००) इंसकर अद्य मत को सौंपते हुवे किकर वन कर उसके पैरों 
मिर गया । फिर वह प्रदस्त आगे चला ओर तीसरी गुफा 
पास आया। 


भें 
क्के 


..«. (०९) उस बीर ते लाग गुफा को देखा।उस साहसी तथा 
धंयशाली ते इस गुफा का निरीक्षण किया। एक भर्यकर सप॑ घनघोर गजेना 
करता हुआ आकर अचू सन से भिड़ गया। 


(४०२) अद्य न्‍न ले मल में उपाय सोचा औए बह सर्प को पकड़ कर 


खूब मारने लगा तत्र उसका अतुल बल देखकर बह शंकित हो गया और द्वाथ 
जोड़कर खड़ा हो गया । 


(२८३) अब स्‍त को चल्लवान जानकर चन्द्रसिंहासत लाकर सौंप 
दिया। नागशय्या, बीणा और पाबड़ी ये तीन विद्याए' उसके सामने रख दी । 


५. पु 

(*८४) सेसा का 0 कं करने वाली, गेहकारिणी, नागपाश तथा 
विद्यातारिणी इन विद्याओं का उसे वहां से लाभ हुआ । फिर वहां से वह 
स्नान करते के लिए सरोबर पर चला गया | 


८ (६०४) ज्से रनान करते हुवे देखकर वहां के रक्षक दौड़े और कहा 
5 डुम कॉन पुरुष हो जो मरता चाहते हो? जिस सरोवर की रक्षा 


हि... हज ० 5 के» 
४ लिए देवता रहते हैँ उस सरोवर में नहाने वाल्ले तुम 


५5 चह ऋक्रोघित कक प ८ बु कौ 
कल कई बीर ऋ्रोबित होकर बोला कि आते हुये वजू को कौन 
गे सकता हैं: वही मुझ से युद्ध करने में समथे हो सकता है जो सर्ष के 
सु्ध में हाथ डाल सकता हू | 


_ (२०७) अन्त में रक्षक 
मानेगा नहीं।वे चुपचाप 
विन्दित एक ध्वज्ञा दो 
बा मे आग जब बह बीर हृदय में साहस घारण कर 
ऋआया जार करत का जी दा का रहने चाला देव संतुष्ट होकर उसके पास 
खाया ग्न्ड ते पर अभाव ने पड़े ऐसे कपड़े दिये 

इ एस कपड़े दिये! 


दे कहने लगे कि यह भयंकर योद्धा है 
व्सक भुख को ओर देखकर उसको सगर से 


( रैद5 ) 


(२०६) इनको लेकर वह वीर आगे चला और फलों वाला एक आम 
का वृक्ष देखा । उसके लगे हुये आम को तोड़कर खाने लगा तो वहां रहने 
वाला देव बंदर का रुप धारण कर वहां आ पहुँचा । 


(२१०) आस तोड़ने वाला तू कोन वीर है ९ मेरे से आकर पहिले 
युद्ध करो । तब अ्रद्यू मन क्रोधित होकर उसके पास गया ओर उससे जूमकर 
बड़ा भारी युद्ध किया । 


. (२११) प्रय सन ने उसे पछाड़ कर जीत लिया तो वह हाथ जोड़कर 
प्राथना करने लगा ओर दोनों द्वा्थों में पुष्पमाला लेकर पावड़ी की जोड़ी उसे दी । 


(२१२) तब वे कामदेव को कपित्थ बन में ले गये और उसको 
वहां सेज कर वे खड़े रह गये। जब बह वीर बन के बीच में गया तो एक 
उद्धण्ड हाथी चिंघाड़ कर आया। 


(२१३) बह द्वाथी विशालकाय एवं मदोन्मत्त था। शीघ्र ही हाथी 
कुम.रु से भिड़ गया। प्रद्य स्‍त ने उसको पछाड़ कर दांत और सू ड तोड दिये 
ओर स्ब॒य॑ कंधे पर चढ़ कर उसके अ'कुश लगाने लगा | 


(२१४) इसके पश्चात्‌ प्रद्य म्न को वे बाबड़ी सें ले गये जहां काल के 
समान सप्प रहता था। वह चीर उसकी बंबी पर जा कर चढ़ गया जिससे बह 
सर्प उसमें से निकल कर प्रद्यू मत से भिड़ गया । है 

(२१५) बह उस्र सपे की पूछ पकड़ कर फिराने लगा * जिससे बह 
प॑ व्याकुल हो गया। उस बिषधर (व्यंतर) ने प्र म्न की सेवा की और 


काम मूदंड़ी एवं धुरी दी । 


(२१६) सत्लयागिरि प्बेत पर जन्न वह गया तो आश्चये से वहां खड़ा 
हो गया | अमरदेव बहां दौड़कर आया और अपने देह से संघात (बार) 
करने लगा । 


(२१७) बह देव हार गया और उसकी सेवा करने लगा | उसने कंकण 
की जोड़ी लाकेर सामने रख दी -तथा सिर का मुकुट और गले का हार दिया | 


६ (२१८) वरहासेन नामंक जद्दां गुफा थी वहां उन कुमारों ने प्र मत 
को भेजा । वहां कोई व्यंतर देव था जिसने ज्ुण भर सें बराह का रुप घारण 
कर लिया । 


( १६६ ) 


(२१६) बह बराह रुप घासी देव प्रद स्‍त से मिड यदा। अचू स्त़्भी 
उसकेदांतों से भिड़ गया! तथा घात करने लगा । देच ते फूलों का धनुष एवं 
ब्रिजयशंख लाकर अच्ू मत को उस स्थान पर दिया। 


५०) दच सदनकुमार उस चलन में जाकर चेंठ गया जहा दुप्ड जीव 
निवास करते ये। बस के मध्य में पहुँच कर उसने देखा कि एक बीर 
सनोज (विद्याधर) बंधा हुआ यथा । 


(२२१) बंधे हुये वीर मनोज को उसने छोड़ दिचा तथा सुड़ कर वह 
चन के सध्य में गया । जिस विद्याघर को प्रद्य न्‍त ने बांध किया । 


त्र् 


(२२०२) प्र चह मनोज विद्याधर मन में भ्रसन्न होकर मदनकुमार 


के पैरों पर पड़ गया। उसने हाथ जड़ कर प्रद्य मन से प्राथेना की तथा 
इन्द्रजाल नाम की दो विद्या दी। 


२२३) तब वसंतराज के मन में बड़ा उत्स:ह हुआ | उसने अपनी 


कन्या विवाह में उसे दे दी । उस विद्याधर न चहुत भक्ति की एवं उसके. 
पैसों में गिर गया । 


(२२४) जब वह वीर अज्ु न-वत में गया तव चहां एक 


पहुँचा । उससे उसका अपूर्वे युद्ध हुआ और फिर उसने कुछुन-बाण 
लामकझ बाण दिया। 


(२०५) फिर वह विपुत्न नामक चेन में गया तथा चृक्षक्तदता के समान 
व्रह वहां कड़ हो यया। जहां तसाल के वृक्ष थे प्रध स्तर क्षण सर से 
बहां चत्ता गया। 


५६) उस बन के सध्य में स्फटिक शिज्ञा पर चैंठी हुई एक स्त्री 
तब विद्यादर 


जाप ज्ञप रही थी दर से प्रद्य॒स्त ने पूछा कि यह चन से रहने 
वाली स्त्री कोन है । 


(४०७) वसंत जिचाघर ने मत में सोचकर कहा कि चह रदि 
त्ताम को स्त्री हं। यह अत्यन्त 


रूपवान एवं कमल के सम्मान सुन्दर नेत्र 
वाली ह, दे छुमार ! आप इसके साथ विवाह कर छीजिए | 


(ल्‍5८) तद अचू सन को बड़ी खुशी हुई तया छुमार का उससे दिवाह 
फेर चइ प्रचू सन वहां गया जहां उसके पांच सी साई खड़े थे। * 
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भी] 


( १६७ ) 


(२२६) वे कुमार आपस में एक दूसरे का मुह देख कर कहने लगे 
कि यह सानना पड़ता है कि यह असाधारण बीर है । हमने प्रद्य मत को 
सोलह गुफाओं में भेजा किन्तु वहां भी उसे वस्त्राभरण मिले । 


(२३०) अद्यू स्तन का अपार बल देख कर छुमारों ने अहंकार छोड़ 
दिया | सब ने मिलकर उस स्थान पर सलाह की कि पुण्यवान के सब 
पांबों पड़ते हैं । 


(२३१) भगवान अरिहन्तदेव ने कहा है कि इस संसार में पुरय बढ़ा 
बलवान है | पुण्य से ही सुर असर सेवा करते हैं । पुण्य ही सफल द्वोता है । 
कहां तो उसने रुक्सिणी के उर में अवतार लिया; कहां धूमकेतु राक्षस ने 
उसे सिल्ला के लीचे दबा दिया और कहां यमसंवर उसे ले गया और 
कंत्कंमाला के घर चढ़ा और महान्‌ पुण्य के फल से सोलद विद्याओं का लाभ 
हुआ तथा सिद्धि की प्राप्ति हुईं । 


(२३२) पुण्य से ही प्रथ्वी में राज्य-सम्पदा मिलती है। पुण्य से दी 
मनुष्य देव लोक में उत्पन्न होता है | पुस्य से ही अजर अमर पद मिलता 
है । पुण्य से द्वी जीब निर्वाण पद को श्राप्त करता है । 


प्रच्य म्न द्वारा प्राप्त सोलह विद्याओं के नाम 


(२३३ से २३६) -सोलह विद्याओं को उसने (बना किसी विशेष 
प्रयत्न॑ के द्वी श्राप्त कर लिया ! चमर, छत्र, मुंकुठ, रत्नों से जदित नागशस्या 
वीणां, पाबड़ी, अग्निवस्त्र, विजयशंखे, कौस्तुममंणि, चन्द्रसिंहासन, शेखर द्वार, 
हाथ में सुशोभित दोने वाली काम मुद्विका, पुष्प धनुष, ह्याथ के कंकण, छुरी, 
कुसुमबाण, कानों में पह्चिनने के लिये युगल कुण्डल, दो राजकुमारियों 
से विवाह, सामने आये हुये द्वाथी को चढ़ कर वश में करना, रत्नों के 
युगल कंकण, फूलों की दो मालायें, इनके अतिरिक्त अन्य छोटी वस्तुओं को 
कौन गिने । इन सब को लेकर प्रद्य मन चला । 


(२५३७) अयय म्त शीघ्र दी अपने घर को चल दिया ओर क्षण भर में 
मेबकूठ पर जा पहुँचा। वहां जाकर यमसंबंर से सेंट की और विशेष 
भक्तिपुवेक उसके चरणों सें पड़ गया । 


(२३८) राजा से सेंद करके फिर खड़ा हो गया और रणवास में सेंट 


कंरने चल दिया | कंतकमाला से शीघ्र ही जाकर सेंट की और चहुत भक्ति- 
पूवेक उसके चरण रपशे किये का हे 


[ ६८ ) 
कनकमाला का प्रधु मत पर आसक्त होना 


(२३६) इस श्रेष्ठ वीर अद्यू मत के अत्यधिक मनोहर रूप को देखकर 
कामबराण ने उसके (कनकमाला के) शरीर को छेद दिया। फिर उसने 
दौड़कर उसे अपनी छाती से लगाया किन्तु वह छुड़ाकर चला गया। 


प्रद्य मत का मुनि के पास जाकर कारण पूछना 


(२४०) अद्यू स्तर फिर वहां पहुँचा जहां उद्यान में सुनीश्वर वैंठे हुये थे। 
उनको नमस्कार कर पूछा कि जो उचित हो सो कह्विये । 


(२५१) कनकमाला भेरी माता हे लेकिन वह मुझे देखकर काम रस 
सें डूब गयी । उसने अपनी मर्यादा को तोड़कर मुझे आंचल में पकड़ लिया | 
इसका क्या कारण है यह मैं जानना चाहता हूँ। 


(२४२) तब मुनिराज ने उसी ससय कहा कि मैं वही वात कहूँगा जो 
तुम्हारे जन्म से सम्बन्धित दे | सोरठ देश में द्वारिका नगरी है वहां यदुराज 
नित्रास करते है 


(२४३) उत्तकी स्त्री रुक्मिणी है जिसकी प्रशंसा महीसंडल में व्याप्त 
है| उसके समान और कोई स्त्री नहीं है | हे सदन, वही तुम्हारी प्राता है। 


(०४४) धूमकेतु ने तुम्हें वहां से हर लिया और शित्षा के नीचे 
दवाकर वह जला गया। यमसंबर ने तुम्हें बहां से ल्ञाकर पाला! तुम वही 
प्रद्य मत हो यह अपने आपको जान लो । 


(२४४५) कनकमाल्ा ने जो तुम्हें अचल में पकड़ना चाहा था वह तो 
पूर्वे जन्म का सम्बन्ध है।यदि वह तुम्दारे प्रेसरस में डूबी हुई है तो 
छुलकर उससे तीन बिधायें प्राप्त करलो । 


(९४६) मुनि के बचनों को झुनकर बह वहां से लौट गया तथा 
कतेकमाला के पास जाकर बैठ गया और कहने लगा कि यदि तुम मुझे तीनों 
विद्याए दे दो तो मैं तुम्हें असन्न करने का उपाय कर सकता हूँ.| 


(२४) छुमार से प्रेसरस की वात सुनकर वह ग्रे छुब्ध हों 
६2 20005 : वह्द प्रेम लुब्ध होकर 

व्याकुल हो गयी। उसने यमसंबर का कोई विचार नहीं 

विद्या्यें उसको दे दी । मै की अप 
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( १६६ ) 


(२४८) कुमार का सन दांब पूरा पड़ जाने के कारण बड़ा खुश 
. हुआ | फिर बढ़ विद्याओं को लेकर वापिस चल दिया। (उसने कहा) मैं 
तुम्हारा लड़का हूँ तथा तुम मेरी मात्ता हो। अब कोई युक्ति बतल्ाओ जिससे 
में तुम्हें प्रसन्ञ कर सकू । 


... (२४६) तब कनकमाला का हृदय बैठ गया और उसने सोचा कि मुझ 
से इसने कपट किया है। एक तो मेरी लब्जा चली गयी दूसरे कुमार विद्याओं 
को अपने हाथ लेकर चलता बना । 


(२५०) कनकमाला मन सें दुःखी हुईं | वह सिर को कूठने एवं कुचेष्टा 
करने लगी। अपने ह्वी नखों से स्वन एवं हृदय को कुरेच लिया तथा केश 
बिखेर कर बेसुध हो गयी। 


(२४५१) बह रोने और पुकारने ल्वगी तथा उसने यमर्संवर को 
सारी बात बतलाई | तभी पांच सौ छुमार वहां आये और कऋनकमाला के 
पास बैठ गये। न 


(२५२) कालसंबर से उसने कह्ठा कि देखो इस दत्तक पुत्र ने क्‍या 
कार्य किया है! जिसको धर्मपुत्र करके रखा था बही मुझे बिगाड़ 
कर चला गया । 


कालसंबर द्वारा प्रध मन को मारने के लिये क्ुमारों को मेजना 


(२४३) बचलों को खुनकर राजा उसी श्रकार अज्यलित हो गया 
मानों अग्नि में घी ही डाल दिया हो । पांच सौ कुमारों को बुलाकर कट्ठा कि 
शीघ्र जाकर अद्यू न्‍त को सार डालो | 

(२४४) तब छुसारों की मन को इच्छा पुरी हुई। इससे राजा भी 
विरुद्ध हो गया। सब कुमार मिलकर इकट्ठे हो गये और वे सदन को घुलाकर 
चन सें गए । * 

(२४४) तव आलोकिती विद्या ने कंद्ा कि हे प्रथ मत | तुम असावधान 
क्यों हो रहे हो। यह वात मैं तुमसे सत्य कहती हूँ कि इस सबको राजा 
ने तुम्हें मारने भेजा है। है 9१ 

..._ (२४६) तब साइसी और धीर बीर कुमार ऋद्ध दो गया और सच 
कुमारों के नागपाश डाल दी । ४६६ कुमारों को आगे रख कर शिल्षा से बांध 
करके लटका दिया। 


( १७७ ) 


(२५७) इसने एक कुमार को छोड दिया कि ज्ञाकर राजा को सारी चात 
कह दे और कहला दिया कि अगर तुम में साहस हो तो सभी दलबल को 
लेकर आ जाबो । स्‍ 


(२४८) यमसंवर राजा वेठा हुआ था वहां वह कुमार भाग कर 
पुकारने लगा कि सभी छुमारों को बाबड़ी में डालकर ऊपर से 
शित्षा डाल दी है। 


जमसंवर ओर प्रद्य म्न के मध्य युद्ध 


(२४५६) बचलों को सुनकर राज्ञा बड़ा क्रोधित हुआ तथा उसने विचार 
किया कि आज पद्य मत को समाप्त कर दूगा। रथ हाथी को सजा लिया गया 
तथा घोड़ों पर काठी एवं हाथी पर कूल रख दी गयी । हे 


(२६०) घत्ुपधारी, पेदल चलसे वाले, खड़गधारी तथा अन्य सारी 
फीज्न को चलने में जए भी देर नहीं लगी। प्रद्य म्न ने सेना को आते हुये 
देखकर सायामयी सेना तैयार करली । 


(२६९) चमसंबर की घलशाली सेना वहां जा पहुँची तथा एक दूसरे 
को ललकारते हुये मदोन्मत्त द्वोकर परस्पर भिंड गई | युद्ध में राजा स राजा 
भिद्द गये तथा पेदल से पैदल लड़ने लगे । 


२६२) यमसंयर हार गया तथा उसकी चतुरंगितती सेना को मार कर 


गिरा दिया गण | तब (वद्याधर राजा बड़ा दुःखी हुआ ओर अपना रथ सोड 
करके नगर की ओर चल दिया । 


(>६३) जब बह अपने भहत्त में पहुँचा तो कालसंत्रर ने कनकमाला 
से जाकर यह घात कही कि तीनों विद्यार्ये सके दे दो । 


+-+' 


(>६८2) बचन सुनकर वह स्त्री बड़ी दुखी हुई तथा ऐसी हो गई 
गानों सिर पर वध गिर गया। दे स्वामी ! उन तरिथाओं का तो यह हुआ कि 
मुझ से प्रय सन छीन ले गया । 


5५) छी के वचन सुनकर उसका दृदय कांप गया और उसके होश 
था हृदय पिदीख हो गया। मुझ जैसे व्यक्ति से भी इसने कूठ 


बाम्तव भें धरम रस में इजने के कारण इसने तीन विद्याएं उसको 
दी कार सुझ से अब छल का रही दे कि झुमार छीन कर के गया । 


( १७१ ) 


(२६६) उसका चरित्र देखकर राजा बोला कि अब उसकी 

“(राजा की) झत्यु का कारण वन गया । जो मनुष्य स्त्री में विश्वास करता है वह 

बिना कारण दी सत्यु को आप्त होता है ।रत्री का चरित्र सुनकर वह विद्याघरों 
का राजा व्याकुल् हो गया | 


जी चरित्र वर्णन 


(२६७) स्त्री कूठ बोलती, है और मभ्रूठ द्वी चलती है (आचरण 
करती हैं) वह अपने स्वामी को छोडकूर दूसरे के साथ भोग विल्ञास करती है 
स्‍त्री का साहस ठुगुना होता है अतःस्त्री का चरित्र कभी भुलाने योग्य नहीं है । 


(२६८) उसके मन में सदेव लीच बुद्धि रहती है । उत्तम संगति को 
छोडकर नीच संगति में जाती हे | उसकी प्रकृति और देह दोनों ही नीच हैं; । 
स्त्री का स्वभाव ही ऐसा है | 

(२६६) उज्जेती नगरी जो एक उत्तम स्थान था वहां पहिले बिंध 
नामका राजा स्त्री पर खूब विश्वास करता था इस कारण उसे अपना जीवन 
ही समपेण करना पड़ा । 


(२७०) दूसरे यशोथर राजा हुए जो कि अपनी पठरानी महादेवी से 
नांश को आप्त हुये | उसने राजा को विष पूर्ण लू देकर मार दिया और 
: स्वयं कुंबडे से जाकर रमने लगी । 


(२७१) अब तीसरी स्री की वात झुनिये । पाठन नामका एक 
स्थान था उस काल में बहां 'हया? नामका सेठ था जिसके 'तीनि' नाम की 
सुन्दर स्त्री थी | , 


, (०७२) एक बार वह सेठ व्यापार को गया हुआथा । तब किसी ने उसे 
- जीभ के बशीमूत कर. लिया,। सेठ की सर्यादा छोडकर उसने एक धूर्च को 
अपने यहां लाकर रख लिया | 


(२७४३) अपने पति. के. प्यार को छोडकर उस आये हुये धूर्त को 
. उसने भत्तार बना.लिया । इस प्रकार स्त्रियों के साहस का कोई अन्त नहीं है । 
इन स्त्रियों का चरित्र कितना कहा जाय |... 
(२७४) अमभया रानो की नीचता के कारण झुदशन पर संकठ आया 
तथा उसी के- कारण सहायुद्ध हुआ और अन्त में सुदशन को तपस्या के 
लिये जाना पड़ा । 


(९४ 


नि 
जननी 


(7४५) रास राजण में जो लद्गाई वढ़ी थी बह छुपचला को लेकर दी 
वढी | सीता को हरुण करने के कारण ही छंछा सेप्द हुई दथा राइण का 


संपूर्ण परिवार नप्द हुआ। 


(५७६) कौस और पांडवों में महाभारत हुआ और कुरुक्षेत्र में 
महाजुद्ध ठहर उसमें अठारह अक्षौह्विसी चेतना भष्ट हो यची। उसका 


छारखस द्वाचा इसे द्रापदा को बदलाते था 


(<७७) फिर काक्सेबर ने उससे कहा कि कनकमाला यह तेरा 


अपराध नहीं है। पूर्व ऋूत कर्मों को कोई नहीं सेंट सकता | वही कारण है - 
क्र्द्त विद्याओं छो प्रद्म थ मत छू गया 


/ 


| $ 


(5) अहुस कम को 
हद ॥ दें कनकरसांशा 
त्नद्ा 


| 


शक ्र 
वर 


कोई नहीं मेद सकता | सज्जन भी देरी हो 
तुन्दारा दोष नहीं हूं | अपने सास्य से 


2॥ 
/ 


न्तहां 


( 


गाया 


पुरुष के इल्टे दिन आने पर चुण जल जाते हैं, म्रेंनी चलाचमान 
हो जाने हें तथा सज्जन बिछुद जाते हैँ । ज्यवत्ताय मे सिद्धि नहीं दोदी है । 
(२७६) कालसंबर के प्रवाह में कोन वच सकता है ? फिर वह राजा 
व्रापिस जुदा ओर उसने अपनी घतनुरंणिणी सेना को एकत्रित किया वथा 
दुबारा जाकर फिर लड़ने लगा । 


है 


१ 


मसंबर एवं प्रद्न मत के मध्य पुनः युद्ध 


हुउ क्रोध किया तथा घनुप्र चढाहृर हाथ में 


स्त्या [जद उससे बनुत्र को टंक ता एसा लगा कि सादा पदेत हिलते 
लेग्र गच हा 


बन हुआ तथा उसने नागप्राश को 
सा ऋढ्ता से दांघ लिया गया और राजा अकेला 


( १७३ ) 


२८३) ऐसा करके अच्च मन कहने लगा कि मैंने कालसंबर की सम्पूर्यो 
सेना को न्ष्ठ कर दिया । जब प्रद्य मत इस अकार कद्द रहा था तो नारद ऋषि 
चहां आ पहुँच । ; 


नारद का आगमन एवं युद्ध की समाप्ति 


(रूल७) प्रद्य म्त से उन्होंने कद्दा कि वस रहने दो | पिता ओर पुत्र 
में कंसी लडाई १ जिस राजा ने तुम्हारी अतिपालना की थी उससे तुम किस 
अऊझार लड रहे हो ? 


| - (श्ू५) नारद ने सारी वात सममा करके कट्दी तथा दोनों दलों की 
लड़ाई शान्त कर दी | कालसंबर तुम्दारे लिये यह उचित नहीं है' क्योंकि यह 
प्रचय स्‍त तो श्रीकृष्ण का पुत्र है। 
(श्लू६) नाएद के वचन सुनकर मन में विचार उत्पन्न हुआ | राजा का 
दिल भर आया तथा उसका सिर चूम लिया | राजा को बहुत पछतातवआ हुआ 
कि अपनी चत्ुरंगिनी सेना का संद्दार द्वो गया । 


(रुप) तब प्रद्य मत ने क्रोध छोड दिया मोहििली विद्या को हृदा 
कर सब की मूच्छा को उतार दिया | नागपाश को जब वापिस छुडा लिया 
तो चतुरंगिनी सेना फिर से उठ खड़ी हुई । 


(रूटम) सेना के उठ खड़े होने से राजा प्रसन्न हुआ तथा ग्रद्य मत के 
प्रढ़ि बहुत कृतज्ञत्रा अकट करने लगा | नारद ऋषि ने उसी समय कहा कि 
तुम्दारी घर पतीक्षा हो रद्दी 


“८६) यदि हमारे बचनों को मन में धारण करो तो शीघ्र द्वी घर 
की ओर मुह करलो। वायु के वेग के समान तुम द्वारिका चलो | आज 
तुम्हारा विवाह 
(२६०) प्रय् मन ने नारद से कहा कि तुमने सच्ची वात कही हैं। 
मुझे जो केबली भगवान ने कट्दी थी. सो मिल गयी हैं।तव इंसकर के 
प्रश्न बल बोला कि इसको कोन परणावेगा 
नारद एव प्र मन द्वारा «दा के बस विमान रचता 


&१) नारद से कण भर सें विस्नान रच दिया किन्तु प्रद्म स्‍्त ने 
: इसे हंसी में तोड डाला | मुनि ने त्रिमान को फिर जोड दिया किन्तु प्रद्य मत 
ने उसे फिर तोड़ दिया । 


सी! गरकभा ५ 


( १७४ ) 


(२६२) जब चारद दुःखित मन हुये तो मदल ने हंस करके उपाय 
किया ओर माणिक ओर नणियों स सब्जित एक विसान क्षण भर में 
तेयार कर दिया। 


(२६३) प्रद्यू सन ने जिस विद्या वल से विमान को रचा था उस विमान 
ने अपनी कान्ति से सूर्य और चन्द्रमा की कान्ति को भी फीका कर दिया। 
बह ध्चजा, घंटा एवं भाह्वर संयुक्त था। उस पर नारायण का पुत्र 
प्रध मन चढा । 


(२६४) चढने के प्र कालसंबर को वहुत समझा करके अति भक्ति 
भाव से उसके चरणों का स्पशे किया। कुमार ने तव क्षमा याचना की और 
कंचनमाला के घर गया। 


(२६५) कुमार अथू सस्‍त्॒ एवं नारद सुनि विमान पर चंद कर आकाश 
पु ३ 5८७ हि 080] हद] हु जे ०  चक 
में उड़े । वहुत से गिरि एवं पर्चतों को लांघ करके जिन सन्दिरों 
की बन्द्ना की । 


(४६६) फिर वे बन मध्य पहुँचे तो उस स्थार पर उद्धि माला दिखाई 
दी। प्रयू न्‍त को सागे में बरात मिल्री जो भानुकुसार के विवाह के लिये 
द्वारिका जा रद्दी थी । 5 


(९६७) नारद ले श्रदयूस्त से वाद कही कि यह कुमारी पहिले तुम्हीं 


को दी गयी थी। तुमको जब धूमके रे 
को दे दी गई है। जब धूमकेतु हर ले गया वो उसे अग्न भानुकुमार 


(०६८) नारद ने कहा कि इसमें मुझे दोप कोई नहीं मालूम होता है। 
यदि तुम्हारे में शक्ति है तो इसको जबरन ले लो | ऋषिराज़ के बचतों को 
मन में धारण करके उसने अपना भील का सेप कर लिया । 


मैधृ मन द्वारा सीस क्षा रूप धारण करना 


(९६६) द्वाथ में चलुप तथा विषाक्त वाण ले लिया और उत्तर कर 


उनके साथ मिल गया । पबन के वेग के समान आगे गे 
गे जाकर उनका मार्ग रोक ४ 
कर खड़ा हो गया | है कप 


श्डः 
(३००) में नारायण की ओर से कर लेने वाला हूँ इसलिये मेरी 
अधिक लाय हद बह मुझे दो । जो भेरे योन्य अच्छी चीज़ हैं वही मे 
दे दो जिससे मैं सब लोगों को जाने द*। 2393 


ढ़ 


( १७५४ ) 


(३०२) महिलाओं ने कहा कि हमारी बात झुनो तुम कौनसी बड़ी 
वस्तु सांगते हो | धन सम्पत्ति सोना जो चाहे सो ले लो ओर हमको आगे 
जाने दो | 


(३८२) भील ने क्रोधित होकर उनको जाने दिया तथा कहा कि ऐसे 
जाने से क्या लाभ है । जो सली बस्त॒ तुम्हारे पाप्त है बदी मुझे दे दो और 
आगे बढो। 


(३०३) तब महिलाओं ते उसका मुह देख कर कहा कि एक कुमारी 
जो हमारे पास है. उसको तो हरि के पुत्र भानु से सगाई कर दी गयी है । 
अरे भोल ! तुम. और क्या मांग रहे हो । 


(३०४) उस भील बीर ने कद्द| यही (कुमारी) मुझे दे दो जिससे में 
आगे तुमको भागे दू' | सहिलाओं ने क्रोधित होकर कहा कि अरे सील यह 
कहना तुमे उचित नहीं है ! 


. (३०५) महिलाओं के वाक्यों को सुनकर विचार करके कहने लगा 
कि मैं नारायण का पुत्र हूँ इन वाक््यों में तुम सन्देह मत करो और डद॒घि 
माला को मुझे दे दो । 


+* (३०६) महिला ने कहा कि हे नटखट तुम भूठ बोलने में बहुत आगे 
हो | जो तीन खंड प्रृथ्वी का राजा है क्या उसके पुश्न का ऐसा भेष द्ोता है ! 


(३०७) तब वे सीधे मार्ग को छोडकर ठेढे भेढे सागे से चले तो उधर 
भी दो कोडी (४०) भील सिल गये | सधारु कवि कहता है. कि तब भील ने . 
कट्दा कि यदि मैं कन्या को बल पूर्वक छीन लू तो मेरा दोप मत सममना । 


प्रध मन द्वारा उद्धिमाला को बलंपूर्वक छीन लेना 


(३०८) तब उसने छुमारी को छीन लिया और झ्ुुड करके विमान पर 
चढ़ गया। भील को देखकर वह कुमारी मन में बहुत डरी.और करुण 
बिलाप करने क्गी । * | 


* (३०६) पहिले मेरी अद्यू मत्त के साथ सगाई हुई फिर भालछुकुमार के 
साथ विवाह करने -के- लिये ,चल्ली | हे नारद मेरी आत सुनो अब में भील 
केह्दाथपड़ीहूँ। .. . 52 


( १७६ ) 


«) उद्थि माला ने कह्दा अब मुझे पदच परमेष्टियों की शरण है। 
यदि मृत्यु न होगी तो में सन्‍्यास ले लूगी।तव नारद्‌ के मन में संदेह 
हुआ कि इसने बहुत चुरी वात कही हैं । 


(3११) नारद ने उसी लमय कहा कि यह कासदेतर अपनी कल्ाए 
दिखा रहा है | तत्र प्रयू मत ने बचीस लक्षण वाले एवं स्॒णं के समान 
प्रतिभा बाले शरीर को धारण कर लिया और जिससे उसका शरीर कामदेव के 
समान हो गया । 


(३१२) उस सुंदरी उद्धिमाला को सममा कर वे विमान से शंघर 
चलमे हंगे। विमान के चलते में देर नहीं लगी और वे द्वारिका के चाहर 
पहुँच गये । 


(६१३) नगर को देखकर प्रद्य म्त बोले कि जो मोतित्रों और, रत्नों 
से चमक रही है, धन धान्य एवं स्वणे से भरी हुई है | हे नारद ! यह 
कौनसी नगरी हे ! ह 


सारद हारा द्वारिका नगरी का वर्णन 


(३१४) नारद ने कह्दा किद्ने अब्यू मन सुनो यह द्वारिकापुरी हे जो 

सागर के मध्य में इृढ़ता से बसी हुई है यह तुम्दारी जन्मभूमि है! शुद्ध 

फदिक मणियों से जड़ी हुयी उब्ब्बल है। कूवे, बावड़ी तथा सुन्दर भवन 

बहत प्रकार के जिनेंद्र भगवान केमन्दिर, चारों ओर परकोट एवं दरवाजे 
से वेप्ित यह द्रिका नगरी है । 


(३१४) यह झुनकर वीर प्रद्य रत ने कहा कि दे तारद मेरे बचन झुनो। 
मुझे स्पष्ट कद्दो तथा छुछ भी मत छिपाओ । हे प्रद्य म्न ध्यात्त पूर्वक देखो 
सो जिसका महल है (बह मे तुमझो बतज्ञाता हूँ |) 


(३१६) नगर मध्य जो श्वेत वर्ण वाला एवं पांचों बर्णों को मणियों 
से जड्दा हआ तथा सुन्दर महल है जिस पर गरुई की ध्वज्ञा अत्यन्त सुशोभित 
हू बह नारायग्प का सहल है । 


(६१७) जिसके चारों श्रोर सिंह ध्यजा हिल रही है. उसे बल्मभद्र का 
सह जानो । जिसकी ध्वज्ा में सेंटे का चिन्द है वह वसुदेव का महल है । 


कलल अऑचजखिलत >जज-+-++ कल बल तह ए* 


( १७७) 


(३१८) जिसकी 'ध्वजों पर विद्याघर का चिन्ह है जहां ब्राह्मण बेठे 
हुये. पुराण पढ रहे हैं तथा जहां बहुत कोलाहंल दो रहा है वह सत्यभामा 
का महल हैः 


(३१६) जिसं मह्न पर सोने की मालायें चमक रही हैं जिस पर 
बहुत सी ध्वजायें फहरा रद्दी हैँ, जिसके चारों ओर मरकत मणियां चमक रही 
हैं वह तम्हारी माता का महल है | 


(३००) इन बचनों को सुनकर प्रद्य म्त जिसके कि चरित्र को कौन 
. नहीं जानता वड़ा हर्षित हुआ | विसान से उतर करके वह खड़ा हो गया और 
नगर में चल दिया । 


प्रद्च मन का भानुकुमार को आते हुये देखना 


(३२१) चतरंगिणी सेना से छुसज़्जित उसने भानुकुमार; को आते 
हुए देखा। तब अद्यम्तन ने विद्या से पूछा कि यह कोलाहल के साथ 
कौन आ रहा है ९ 


(३०९) है प्रद्य स्‍त ! सुनो मैं तुम्हें विचार करके कहती हूँ। यह 
नारायण का पुत्र भानुकुमार है | यह बद्दी कुमार है जिसका विवाह है | इसी 
कारण नगर में बहुत उत्सव हो रहा है।. + स 


थ मत को सायामवी घोड़ा चनाकर इद्ध ब्राह्मण 
का. भेष घारण करना 


रु (३२३) वहां प्रद्य मत ने मन में उपाय सोचा कि में इसकों अच्छी 
तरह पराजित करु गा। उसने एक बूढ़े बिप्न का भेष बना लिया तथा मायामयी 
चंचल घोड़ा भी बना लिया । हे 


(३२४) बह घोड़ा बंड़ा चंचल था तथा जोर से हिनहिनों रहा थां। 
जिसके चारों पांव उज्ज्वल एवं घुले हुये दिखते-थे। जिसके चार चार अंग्ुल 
के कान थे । जो लगाम के इशारे को पंहिचानता था | 


(३०४) जिस पर स्वणं की काठी रखी हुई थी। वह नाह्मण उसकी 
ज्लगाम पकड़ करके आगे चल रहा था। अकेले भानुकुमार ने उसको देखा कि 
ब्राह्मण वृद्ध दे किन्त घोड़ा सुन्दर है । 


३८ बज ७ टिशणएडड: 
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( १७८ ) 


(३२६) घोड़े को देखकर भावुक्ुमार के मनमें यह आया कि चल 
कर ब्राह्मण से पूछना चाहिये। फिर इसने ब्राह्मण से पूछा कि यह घोड़ा 
लेकर कहां जाओगे? 

(३२७) त्राह्मण ने कहा कि घोड़ा अपना है | समंद जाति का तताजी 
बलस घोड़ा है। भावुकुमार का नाम सुनकर मैं घोड़ें को उनके यहां लाया हूँ । 


(३९८) भाहुकुमार के सत्त में विचार हुआ और इसने ब्राह्मण को 
बहुत प्रसन्न करता चाहा।हे बिप्र सुनो! मैं कहता हूँ कि तुम जो भी 
इसका मोल सांगोगे वही मैं तुमको दे दूगा। ह ेृ 

(३२६) तब विग्र ने सत्यभाव से जो कुछ मांगा बह भानुकुमार के 


मन को अच्छा नहीं लगा । भानुहुमार वहुद दुखो हुआ कि इस विप्न ने मेस 
मान भंग किया है | 


(३३०) बिश्न ने भानुकुमार को कहा कि मैंने तो सांग लिया है यदि 
तुम उतना नहीं दे सकते हो तो न देओ। मैंने तो ठुमसे सत्य कह दिया। 
चाँद इसे इंसी सममते हो तो इसे दौच्य करके देख को । 


भानुझुमार का घोड़े पर चढ़ना 


.. _(इ३१) जाह्मण के चचन सुन कर कुमार (साल) सन में असन्न हुआ 
भर घोड़े पर चढ़े गया। लेकिन बह उस थोड़े को सम्हाल नहीं सका और 
इस घोड़े ले भानुकुमार को गिरा दिया । 


(३३०) भानुकुमार गिर गया चह घड़ी विचित्र चात हुई इससे सभा -में 
उपस्थित लोगों ने उत्की हंसी की। वे ऋटटने लगे यह नारायण का पुत्र है 
ओर इसके वरावर कोई दूसरा सवार नहीं है । 

(३३) प्र ने कह्दा कि तुम क्यों चढ़े ? इन वरुण से तो हम चृद्ध _ 
दी भ्रच्छे हैं । में बहुत दूर से आशा करके आया था किंतु हे भानुकुमार | तुसने 
मुझे निराश कर दिया । 


दी इस घोड़े पर क्यों 
पुम इसका ठहराव (चेचना) चाहते हो तो 
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नहीं चढते हो ९ हू ज्राक्मण चदि 
अपना कुछ पुन्पाथ दिखलाओ। 


पथ मत का घोड़े पर सवार होना 


के (६३४) झुमार ने दस बीस लोगों को जहर 
जय भेजा ढव आयग्रण बहुत भारी हो 
भी नदी सरका । * 


(३३2) हलघर ने विप्र से कहा ढरो सत । ठुम 


ण को धोड़े पर चढाने के 
नया और उनके सरकाने से 


( रे७६ ) 


०० 2. प 


(३३६) तब ब्राह्मण को घोड़े पर चढाने के लिये भानुकुमार आया | 
लेकिन बहु लटक गया और उसे चढा नहीं सका। जब दस बींस ने जोर 
लगाया तो वह भानुकुम्ाार के गले पर पांच रख कर चढ गया । 


(१३७) जब जाह्मण घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा आकाश में 
घूमने लगा। सभा के ल्लोगों ने देखकर -बड़ा आश्चये क्रिया कि यह तो 
उसका चमत्कार ही है कि वह ऊपर उड़ गया। 


प्र म्न. का मायामयी दो थोड़े लेकर उद्यान पहुँचना 


(३१८) फिर उसने अपना रूप वदल लिया और दो घोड़े पैदा कर 
लिये । राजा का जहां उद्यान था वहां वह धोडों को लेकर पहुँच गया । 


(३३६) जब प्रद्य म्न उस उद्यान में पहुँचा तो वहां के रक्षक क्रोधित 
होकर उठे और कह्दा कि इस उद्यान में कोई नहीं चरा सकता। यदि घास का छोगे 
तो किरकिरी होगी । 


(३४०) भ्रद्य मत ने अपने क्रोघित मन को बड़ी कठिनता से सम्दाला 
ओर रखबालों से ललकार करके कह्दा, भूखे धघोड़ों को क्यों नहीं.चरने देते. हो | 
'चास का कुछ मुझ से मोल ले लेना । 


(१४१) तब उनकी बुद्धि फिर गई और उनको भ्रद्य मत ने काम सू दड़ी 
उतार कर दे दी।रखवाले हँसकर के बोले कि दोनों घोड़े अच्छी तरह चर लेवें । 


(३४२) घोड़े फिर फिर के उद्यान में चरने लगे और नीचे की मिट्टी 
'को खोद्‌ कर ऊपर करने लगे। तब रख वाले छाती कूठने लगे -.कि इन 
दोनों घोड़ों ने तो उद्यान को चौपठ कर दिया। 


(३१४३) उन्होंने वह काम मू'दड़ी प्रद्यू मन को लौटा दीजिसको उसने 
अपने ह्वाथ में पहनली। तब वह वीर -वहां पहुँचा जहां सत्यभामा की 
'बाड़ी थी । 


(३४४) प्रद्य सन बाड़ी में पहुँचा तो उस स्थान.पर वहुत से वृक्ष दिख- 
लायी दिये। वे कंब के लगे .हुए थे यह कोई नहीं जानता था । फुल्नवारी 
विविध प्रकार से खिली हुई थी। ; 


7 ऋएिएॉ ४:25: मनन नमक (3८ +++ व५क थे 
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( १८० ) | 
पु जभ० के 
उद्यान में लगे हुये विभिन्न इच्त एवं एुष्पों का बणन 


(३१४५) जिसमें चमेली, जुद्दी, पाटल, कचनार, मोलभश्री की वेल थी। 
कशवीर का क्ुंज़ सहक रद्दा था। केवड़ा और चंपा खूब खिले हुये थे | 


* (३४६) जहां कुंद, अगर, मंदार सिन्दूर एवं सरीप आदि क्के 
पुष्प महक रहे थे। मरुवा एवं केलि के सैकड़ों पोचे थे तथा उस बगीचे 'में 
कितने ही नीबुओं के बृत्त सुंधि फैज्ञा रहे थे। ेल्‍ 

(३४७) आम जंसीर एवं संदाफल के बहुत से पेड थे। तथा जहां 
वहुत से दाडिस के बृत्त ये। केला, दाख, विजौरा, नारंगी, करणा एवं खीप 
के कितने ही वृत्त क्षगे हुए ये। . 


...._ (३४८) पिंडखजूर, लोग, छुट्टारा, दाख, नारियल एवं पीपल आदि के 
असंख्य वृत्त थे। वह बन देथ एवं आंबलों के बृत्तों से युक्त था। ेल्‍ 


अमन का दो सायामयी वन्द्र रचना ' 
(३४६) इस भ्रकार की वाड़ी देख कर उस बीर को बहुत आश्चय 


हुआ। उसने थेये और साहस पूर्वक विचार कर के दो बंदरों को उत्तन्न किया 
जिनको कोई भी न जान सका। 


हे 


(३४५०) फिर उसने दोतों बंद्रों को छोड दिया जिन्होंने सारी वाडी 


जा बाला। जो फूलवाडी अनेक प्रकार से फूल्ी हुई थी उसे दल बंदरों ने 
नष्ट कर ढाल्ा | . 


(३४५१) फिर इन बंदरों को मुद्ा कर दूसरी ओर भेजा जिन्होंने वहां 
सब वृत्ष तोड बाते । 


के फूलचाड़ी का संहार करके सारी चाटिका को चौपट 
कर दिया। 


“ (३४२) जिस प्रकार ने लंका की दशा बे उन ध 
दोनों बंदरों ने वाढी की हिन्द लंका की दशा की थी दैसे ही 


* दी । तब माली ने जहां सालुकुमार.बैठा ' 
हुआ था वहां जाकर पुकार की । 0003 हे अल: 
(३४३) माली ने हाथ जोड़कर 


; चन्द्र वहां आवक 33.» दा कि है स्वामी मुझे दोष सत 
देना । दो चन्द्र वहां आकर वेंठे हैं विन्दोंने सारी बाड़ी को खा डाला है। 


( १८१ ) 


. (३४४) .ज्यों ही माली ने पुकार की, सानुकुमार इथियार लेकर रथ 
« पर चढ़ गया तथा पवन के समान वहां दोड़ करके आया जद्दां चन्‍्दरों ने वाड़ी 
को चौपट कर दिया था। 


: प्र म्न द्वारा सायामयी मच्छर की रचना 


(३४५) तब अ्द्यू मत ने एक सायामथी सच्छर की रचना की। 
जहां भानुकुमार था उस स्थान पर उसे भेज दिया। मच्छर के काटने से 
. भानुकुसार चहां से भाग गया। 
(३४६) भानुंकुमार भोग करके अपने सन्दिर में चला गया।उस 
संमय दिन का एक पहर बीत गया था । श्रद्य मत को चहुत सी 'स्त्रियां मिली 
जो भानुकुसार के तेल चढ़ाने जा रही थीं। 


प्र मन द्वारा मंगल गीत गाती हुई स्त्रियों के मध्य विध्त पैदा करना 


(३४७) तेल चढा करके उन्होंने है गार किया और वे सले मंगल गीत 
गाने लगी | कुमार रथ पर चढा तथा स्त्रियां खड़ी हो गई और फिर छुम्दार 
के यहां. (वाक) पूजने गई । 

. (३४८) तथ प्रथ्ू मन ने एक कौतुक किया और रथ में एक घोड़ा और 
एक ऊंट जोत कर चुल दिया। ऊंट और घोड़ा अरड करके उठे और 
,भानुकुमार को गिरा कर घर की ओर भाग गये । 

(३४६) भानुकुमार के गिरने पर वे स्त्रियां रोने लगी तथा जो गाती 
हुई श्रायी थीं वे रोदी हुई चल्ली गधीं। जब ऊंट और घोड़ा अरड़ा कर उठे 

. उससे बढ़ा अपशुक्ृत हुआ जिसको कह्दा नहीं जा सकती। 


.. अस्त का बुद्ध ब्राह्मण का भेष बनाकर सत्यभामा 
की बावड़ी पर पहुँचना ' 


(३६०) फिर,प्रथ्यू सत ने ज्राह्मण का रूप धारण कर लिया और धोती 
पहिन ऋर कंडलु हाथ में ले लिया | स्वाभाविक रूप से लकड़ी टेकता हुआ 
चलने लगा और छुछ देर पश्चात्‌ वाबड़ी पर जा पहुँचा । 

(३६१) बह्दां जाकर बह खड़ा हो गण जहां सत्यभामा की दासी खड़ी 

* थी। बह कहने लगा कि भूखे जह्षण को जिमाओ तथा जल पीने के लिये 
कमंडलु को भर दो । 


( श्८२ ) 


(१६०) उसी क्षण दासी ने कट्ठा कि यह सत्यभासा की बाबड़ी है 
यहां कोई पुरुष नहीं आा सकता है । दे मूर्ख ज्राह्मण तुम यहां कैसे आ गये 


(३६३) तब ब्राह्मण उसी समय क्रोधित हो गया। उसने किसी का 
सिर मूड लिया, किसी का लाक और किसी के कान काठ 'लिये | फिर उसने 
बाघड़ी में प्रवेश किया | 


विधा वल- से बावड़ी का जल सोखना 


(३६४) उसने अपनी बुद्धि से कोई उपाय सोचा और जल सोपिणी 
विद्या को स्मरण किया | बह अआह्मण कमंडलु को भर कर वाहर निकल आया 
जिससे चाबड़ी सूख कर रीती हो गईं । 


कमंड्खु से जल को गिरा देना 


(३६४) बाबड़ी को सूखी देख कर स्त्रियों को बड़ा आश्चये हुआ। 
चह आाह्मण बाजार के चौराहे पर चला गया। दासी ने दौड़ करके उसका 
हाथ पकड़ लिया जिससे कमंडलु फूट गया और उसका जल नदी के समान 
बहने लगा | पु ः 


(१६६) पानी से बाजार डूब गया और व्यापारी लोग पानी २ 
33: लगे । नगर के लोगों के लिए एक कौतुक करके वह वहां से 
चल दिया। 


प्रधु मत को सयामयी सेंढा बनाकर वसुदेव के महल में जाता 


(३६७) फिर उस अद्यू म्त ने सन सें सोचा और उसमे एक मायामथी 


मेंढा वना लिया। उसे वह वुदेव के महल पर लेकर पहुँचा। तव काठीया 
(पहरेदार) ने जाकर सूचना दी । 


(३६८) बसुदेंव ने असन्नता से उससे कहा कि उसे शीत्र ही 


भीतर बुलाओ । काठीया ने जाकर सन्देश कहा और बह मेंढा लेकर भीतर 
चला गया । 


... (३६६) उसने मेंढे को जिना शंका के खड़ा कर दिया। राजा ने, 
इस कर अपनी टांग आगे कर दी। तथव प्रथु सतत ने कह्दा कि इस प्रकार 
टांग फेलाने का क्‍या कारण है ? 


| 
| 
| 


हे 
$ 
| 
कु 


€ £्८३ ) 
(३७०) प्रद्य सन ने हंस कर कहा कि में परदेशी ब्राह्मण हूँ। हे देव । 


छू च्छ 


यदि तुम्दारी ढाँग में पीड़ा हो जावेगी तो मैं कैसे जीवित बचू गा। 


(३७१) फिर बसुदेव- ने हंसकेर उससे यह बात कही कि तुम्हारा 
दोष नहीं है तुम अपने मन में शंका मत करो | मेरी ठाँग कैसे दूट जावेगी ! 


. (३७०) तब उसने मेंढे को छोड़ दिया | सभा के देखते देखते उसने 
बसुदेव की टांग तोड दी । टांग तोड़ कर मेंढा वापिस आ गया और बसुदेव 
राजा भूमि पर गिर पड़े । . 


(३७३) जब बसुदेव भूमि पर गिर पड़े तो छुप्पन कोटि यादव हँसने 
लगे | फिर वह्‌ उस पूरी सभा को हंसा करके सत्यभामा के घर की ओर 
चल दिया। । 


प्रधू मत का ब्रानह्नयण का भेष धारण कर सत्यभामा के «हल में जाना 


(३७४) पीली धोषती तथा जनेउ पहिन कर चन्दन के बारह विलक 
लगाये । चारों वेदों का जोर से पाठ पढ़ता हुआ बह जाह्यण पटरानी के घर 
पर जा पहुँचा | 


(३७४) वह सिंह द्वार पर जाकर खड़ा द्वो गया तो द्वारपाल ने अन्द्र 
जा कर सूचना दी | सत्यभासा ने अपने अन्य ब्राह्मणों को (वेद पाठ आदि 


क्रियाओं से) रोक दिया । 


(३७६) सत्यभामा ने जब उसको पढ़ता हुआ सुना तो उसके द्वदय में 
भाव उत्पन्न हुआ और उसको अन्दर बुला लिया | जब रानी का बुलावा आया 
तो वह लकड़ी टेकता हुआ भीतर चला गया । 


(३७७) ह्वाथ में अक्षत एवं जल लेकर रानी को उसने आर्शावाद 
दिया। रानी प्रसन्न होकर कहने लगी कि हे विश्र ! कृपा करो और जिस वस्तु 
पर तुम्द्दारा भाष द्वो वद्दी मांग लो | हि 


(३७८) फिर सिर द्विलाते हुये आरक्षण ने कहा कि तुम्हारी बोली सच्ची 


हो। मैं तुमसे एक ही सार बाव कह्ठता हूँ कि भूखे ब्राह्मण को भोजन दो । 


(३७६) रानी ने पठायत से कट्दा कि यह भूखा खड़ा चिल्ला रहा है। 


' इसे अपनी रसोईघर में ले जाओ और जो भी मांगे वही खिलादो । 


( शऔै८४ ) 


(3८०) उसने बहा एकनत्रिंद अन्य त्राह्मणों से कद्दा कि तुस चहुत से 
हो और मैं अकेला हूँ । वेद और पुराण में जिसको अच्छा चठलाया गया हैं 
डस एक उत्तम आहार को तुम बतलादो। 
(३5९) वहां व्यणों को लड़ते हुये देख कर सत्वभामा ने कह्दा कि 
अरे तुम व्यथे ही क्यों लड़ रहे हो । एक तो तुम एक दूसरे के ऊपर वेंठे 
हो और फिर आवल में लड़ने दो ! | 

न कक 


(३८०२) अब प्र म्न की बाद सुनो । उसने अपनी जुकणी विद्या को 
भेजा जिससे आराह्मण आपस में लड़ने लगे तथा एक दूसरे का सिर फोड़ने 7 
० पर 
लगे । 


जे 


(३८३) रानी ने वात समझा करके कह्या कि इन लड़ने बालों को घादु 
लग गई है जो दूर हो जायें उसे भोजन ढातज्ञ ढो नहीं तो उसे बाहर 
निकाल दो । : न 

(३८४) तब ्रद्यू मत ने कट्दा कि भूखे साधुओं की भूख शान्त कर दो । 
सुनो हमें भूल लग रही है हमको एक मुट्ठी आहार दे दो । है 


(३८४) सत्यसामा ले तब क्या किया कि एक स्व्॒रणे थाल॒ उसके आगे ४... 
रख दिया। है ब्राह्मण ! बैठ कर सोजन करो तथा उत्तको सच बातों की ओर 
(३८६) वह जाह्यण अद्धोसन सार कर बैठ गया और -अपने आगे 
उसने चौंका लगाया। हाथ धोने के लिये लौठा दिया। थाल परोस दिया 
तथा नसक रख दिया। ० 


प्रचु मन का सभी भोजन का खा जाना 


(३८७) चौरासी अकार के वनाये हुये वहुत से व्यच्जन उसने परोसे । 

बड़े वड़े याक्ष के घाल परोस दिये और वह एक ही आस में सबको खा गया.। 
(३८८) चावल्न परोसे तो चावल खागया। स्वयं रानी भी चहां आकर अ.. 

चैठ गयी । जितना छामान परोसा था बह सव खा गया। बड़ी कठिनता से 
चह पत्तल्न चची | 


(३८६) उस जाह्मज ने कट्दा कि है राती छुनो । मेरे पेट में अधिक 
ज्वाला उसन्न हुई है। उत्त लोगों क्रो परोसना छोड़ कर मेरे आगे लाकर 
सामान डाल दो । मय कमा 


( एप३ ) 


(१६०) जितने लोग जीमन के लिये आमंत्रित थे उन सबका भोजन 
,डस ब्राह्मण को परोस दिया गया। नारायण के लिये जो लड़ अलग रखे 
हुये थे वे भी उसने खा लिये। . 


(३६१) तब रानी सन में बड़ी चिन्ता करने लगी कि इसने तो सभी 
रसोई खा डाली है | यह ब्राह्मण तो अब भी दृप्त नहीं हुआ है. और भूखा 
भसखा कह कर चिल्ला रहा हे । 


(३६२) उस बीर ने कहा कि यह तो वड़ी बुरी बात है कि तूने नगर 
के सब लोगों को निमंत्रित किया है | वे आकर क्या जीमेंगे। तू एक ज्राह्मण 
को भी ठप्त नहीं कर सकी । 


३६३) शानी के चित्त में बिचार पेदा हुआ कि अब इसको कहां से 
क्या लाकर परोसूगी अब भू्े ब्राह्मण ने क्‍या किया कि अपने मुद्द्में 
अ'गुत्ती डाल कर उल्टी कर दी । 


(३६४) उस ब्राह्मण ने क्‍या कौतुक किया कि सत्र खाली बर्तनों को 
उल्टी से भर दिया। इस प्रकार वह रानी का मान भंग करके वहां से 
खड़ा हो गया | 


प्र म्न का विक्ृत रुप धारण बनाकर रुक्मिणी के घर पहुँचना 


(३६४) मूड मुंडा कर तथा कसंडलु हाथ में लेकर झुका हुआ वह 
कुबड़ा वन गया | वह वहां से लौटा | उसके बड़े बड़े दांत थे तथा कुरूप 
देह थी | बह अपनी साता के महल की ओर चला | 


(३६६) रुक्मिणी क्षण क्षण में अपने सहल पर चढती थी और क्षण 
क्षण में वह चारों ओर देख रही थी कि मुझ से नारद ने यह बात कही थी 
कि आज तेरे घर पुत्र आवेगा | 


(३६७) मुनि ने जिन जिन बातों को कट्दी थी वे सब चिन्ह पूरे हो 
रहे हैं। मनोहर आम्र के बृक्ष फल्ते हुये देखे तथा उसका आंचल पीला 
दिखाई देने लगा। > 


(३६८) सूखी बावड़ी नीर से भर गयी। दोनों स्तनों में दूध भर आया 
तव रुक्मिणी के सन में आश्चय हुआ इतने ही में एक न्राक्मचारी वहां पहुँचा। 
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(१८६६) दत्र रुक्सिणी ने नमस्कार किया तथा उस खोड़े ने धर्स दृद्धि 
हो ऐसा कहा । विनव पूर्वक उसने उस अह्मचात का आदर किया तथा खरे 
सिंहासन बैठने के लिये दिया । 


(४००) रुक्िमिणी ने तो समस्या करके देमकुशल पूछा करित्तु बह भूला 
भूखा चिल्लादा रहा | रुक्मिणी ने अपनी सख्ती को चुलाकर सब्॒वात बता दी 
तथा इसका जीमत कराओ और ऋुछ भी देर सत लगाओ ऐसा कहा । 


(४०१) तत्काल वह जीनत कराने के लिये उठी तो अद्यू न्‍त ते अग्नि 
त्तंभिनी विद्या को याद क्रिया। उस कारण न तो भोजन ही पक्र लका और 
चूल्दा घुआं घार हो गया तथा चह भूखा भूदा चिल्लाता रह 


(४०२) मैं सत्यभामा के घर गयाया लेकिन बहां भी खाना नहीं 


मिला तथा उल्टा भूखा रह गया। जो दिया वह सी छीस लिया | इस प्रकार 
मेरे तीन लंघन हो गये हैं । 


(४०३) रुक्मिणी ने दिच्॒ में मोचा और उसको लड़, लाकर परोस 
दिये। एक सास तक खाने के लिये जो लड़ रखे हुये थे वे सत्र छुमड़े रुप 


घारी प्रद्य सत ने खा लिये | | 


(४५८) जिस आधे लड्ू छा खा लेने पर नारायण पांच दिल तक 
तृप्त रहते थे । तव रुक्सिणी ने मे विचारा कि छुछ कुछ सनक में आता 
है कि यही चह है अर्थात्‌ मेरा पुत्र हू 


(४०४) बंद रानी क्केर आशचच हुआ कि इस प्रकार का पुत्र 
किस घर से रह सकता हूँ। ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सकता हे यह कहा नहीं जा 
सकता नारायण को केसे त्रिश्वास कराया जाच | 

(४९६) वब रुक्मिसी के सन से संदेह पेंद्ा हुआ कि चह कालसंबर 
के घर बड़ा हुआ हे वह उठने किदसी ही विद्याएं सीख ली है बह उसी 
विद्या वल का अभाव हे । 


(2५७) यह विचार क्र ऋुक्मिणी के 
आातउका स्थान काचसा आपका आगमन कहाँ ् तथा क्व्सि गुरु 
मे आपको दीज्ञा दी हू । 
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(४०८) आपकी कौनसी जन्मभूमि हैं. तथा माता पिता के सम्बन्ध 
में झुमे प्रकाश डालिये । फिर उसने विनय के साथ पूछा कि आपने यह ब्रत 
किस कारण ले रखा है ९ 


(४०९६) तब वह क्रोधित होकर बोला कि वाह्य गुरु के देखने से 
क्‍या होगा। योत्र नाम तो उससे पूछा जाता है जिसका विवाह मंगल 
होने वाला होता है 


(४१०) हम परदेशी हैं देश देशान्तर में फिरते रहते हैं। भिक्ता 
मांग करके भोजन करते हैं। तू प्रसन्न होकर हमको क्या दे देगी ओर 
रुठ जाने पर हमारा क्‍या ले लेगी । 


(४११) जब बह खोडा क़ोधित हुआ तो उससे रुक्रिमणी सन में 
उदास हो गयी । वह हाथ जोड़कर उसे मनाने लगी। भेरी भूल हो गयी थी 
आप दोष मत दोजिये | 


(४१२) तच अद्य स्‍त ने उस समय कहा कि हे साता मुझे सन से क्‍यों 
ल गयी हो । सुझ्े सच्च्य प्रद्य मत समभो तथा मैं पूछू जिसका जवाब दो ! 


(४१३) तब सन में असन्न होकर उसने (रुक्सिणी) जिस प्रकार अपना 
विवाह हुआ था तथा जिस प्रकार प्रद्यू म्न हर लिया गया था सारा पीछे 
का कथान्तर कहा | - 


(४१४) उसे धूसकेतु हर ले गया था फिर उसे यमसंचर घर ले गया। 
मुझे यह सच वात नारद ने कही थी तथा कहा था कि आज तुम्दारा 
पुत्र घर आवेगा | 


(४१४) और जो सुलि ले वचन कहे थे इसके अनुसार सच चिह 
पूरे हो रहे हैँ। लेकिन अच भी पुत्र नहीं आये तो सेरा मन दुखित 
हो जावेगा | 


(४१६) सत्यभामा कक घर पर बहुत उत्सव हो रहा है क्योंकि आज 
भानुझुमार का विवाह हैं। में आज होड़ में द्वार गयी हूँ तथा काये की सिद्धि 
नहीं हुई हे । इसी कारण मेरा मस्तक आज मू डा जावेगा । 

(४१७) श्रद्य सत साता के पास पूरी कथा छुनकर हाथ से पकड़ कर 


अपना साया छुता । मन में पद्धत्शा सत करो तथा मुझे दो तुम अपना पृत्र 
मिला हुआ जान लो । 


( इ८८ ) 


(४१८) उसी समय प्रद्यू मत ने विचार किया और चहु रूपिणी विद्या 
को स्मरण किया । अपनी माता को उसने ओमल कर दिया ओर दूसरी 
सायामयी रुक्सिणी वना दी । 


सत्यभामा की स्त्रियों का रुक्मिणी के फ्रेश उतारने के लिये आना 


(४१६) इतने में सत्यभामा की ओर से बहुत सी स्त्रियां मिल कर 
तथा नाई को साथ क्ेकर चली ओर जहां मायामयी रुक्निमणी थी वहां 
वे आ पहुँची । 


(४२०) पांव पडकर उससे नवेदन किया कि उन्हें सत्वमामा ने. 
० प जेजी ०. हि प हल ०९ न 
उसके पास भेजी हैं । हे स्वासिनी तुम अपने मन में द्दीनतामत ज्लाओ तथा 
मंत्रों के समान अपने काले केशों को उतारने दो। 


(४२१) बचनों को छुनकर सु दरी ने कटद्दा कि तुम्दारा बोल सच्चा दो 


गया है। अब कामदेव (यु मल) का चरित्र सुनो कि नाई ले अपना ही 
सिर मूछ लिया । 


प्रध मत द्वारा उनके अंग काट लेना 


(४९०) उस नाई ने अपने हाथ की अंगुली को काट लिया और 
साथ की स्त्रियों को भी मूछ ल्िया। उनके नाक कान लोड़े कर दिये फिर 
वे सब वापिस अपने घर की ओर चत्न दीं । 


हे (४०३) वे स्त्रियां याती हुई सगर के वीच में से तिकंतीं।किस 
पुरुष ने इन स्त्रियों को विक्त रूप कर दिया हे! सबको यह बड़ा विचित्र 
अचंस। हुआ ओए नयर के लोग हँसी करने लगे । हु 


(४२४) उसी क्षण थे रणवास में ययीं और सत्यभामा के पास जाकर 


खड़ी द्यो गयीं | उतका विपरीत रूप देखकर चह चोली कि किसने तुम्दारा ४ 
विक्ृत रूप कर दिया है ? दे 


(४२४) तब चे छुखित होकर कइने लगी कि हम रुक्सिणी के घर 
गयी थीं | ज्ञव उन्होंने दटोल कर अपने नाक देखे तो बे 


तर कान देखे तो वे नाई की 
तरह रोने लगीं । हे 
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(४२६) इस घटना को छुनकर खबर देने वाले गुप्तचर वहां आये 
जहां रणवास में रुक्सिणी बेठी हुई थी तथा कह्दने लगे कि बहुत सी स्त्रियों 
के सिर मू'डकर और नाक कान काट कर विकृत रूप बना दिया है, ऐसा 
इसने सुना है । 


(४२७) इस बात को सुनकर रुक्सिणी ने कहा कि निश्चय रूप से 
यही प्रद्य मन है। हे वीरों में श्रेष्ठ एवं साहस तथा भैये को रखने वाले सब 
काये छोड़कर प्रकठ हो जाओ | 


प्रद्य मन का अपने असली रूप में होना 


(४९८) तब प्रद्य स्तन प्रकट हो गया जिसके समान रूप वाला दूसरा 
कोई नहीं था। बह अत्यन्त सुद्र एवं लक्षण युक्त था। तब रुक्सिणी ने 


* समभा कि यह उसका पुत्र है 


(४२६) जब रुक्मिणी ने प्रद्यू,म्न को देखा तो उसका सिर चूम लिया 
ओर गोद में ले प्रसन्न मुख होकर उसे कंठ से लगा लिया तथा कट्ठा कि आज 


' मेरा जीबन सफल है। आज का दिन धन्य है कि पुत्र आ गया। जिसे १० 


मास तक हृदय में धारण कर वड़ा दुःख सहन किया था, मुझे यह पछतावा 
सदैव रहेगा कि मैं उसका बचपन नहीं देख सकी । 


(४३०) साता के चचन सुनकर वह पांच दिन का बच्चा हो गया। 
फिर वह च्षण भर में बढ़ कर एक मद्दीने का हो गया तथा फिर वह प्रद्य मन 


- बारह महीने का हो गया | र 


(४३१) कमी वह लौटने क्षगा, कभी हुठ करने छूगा और कभी दौड़कर 
आंचल से लगने लगा। वह कभी खाने को समांगवा था और इस ग्रकार उसने 
बहुत भेष उत्पन्न किये । 


(४३२) वहां इतना चरित करने के पश्चातू फिर चह अपने रूप में 
आ गया। उपने कहा कि हे माता तुम्हें में एक कौत॒ुक दिख ल्ञाऊंगा | 
सत्यवामा का हलधर के पास दूती को भेजना 


(४३३) अब दूसरी ओर कथा आ रही है। सत्यभामा से स्त्रियों को 
बलराम के पास भेजा और कह्दलाया कि हें चलराम रुक्मिणी-के ऐसे कार्य 
के लिये आप साक्षी बने थे । 


( १६० ) 


(2२४) स्त्रियां जाकर वहां पहुँची जद्ां चल्राम कुमार घेठे हुये थे | 
घड़ी ही युक्ति के साथ विनच पूर्वक कट कि रुक्मिणी ने ऐसे काम किये हूँ । 


हलधर के दूत का रुक्मियी के महल पर जाना 


(४६४) बल्लराम ने क्रोधित होकर दूत को भेजा ओर वह त्त्काल्न पवन- 
वेग की तरदद रुक्मिणो के पास पहुँचा। सिंह-हार पर जाकर खड़ा हो गया 
ओर रुक्सिशि को इसकी सूचना भेज दी। 


(४३६) तत्र मदन (प्रद्य सत्र) से फिर बिचार किया और मूडे हुये 
ब्राह्मण का भेप धारण किया | उसने स्थूल पेड एवं विक्षत रूप धारण कर 
लिया तथा वह आड़े दोकर हार पर गिर गया । 


(2३७) तब्र दूध ने उससे कहा कि हे अह्मण उठो जिससे हम भीतर 
जा सके । फिर उत्तर में त्रह्मण ने कहा कि वहू उठ नहीं सकता । लोट करके 
फिर आता । 


(४३८) उसके वचनों को सुनकर वे कोधित ट्वोकर छठे ओर उसका 


पर पकड़ कर एक ओर ढाल दिया। तब उसने कह्दा कि ऐसा ऋरने से यदि 
त्राक्मण मर गया तो उन्तकों गोदत्या का पाप लगेगो। 


प्रवेश न प्राप्त कर सकने के कारण दूत का वापिस लौटला 


(८३६) इस प्रकार जानकर यह वापिस चला गया ठंथा बल्भद्ग क॑ 


पास खड़ा हा गया। हार पर एक्र ब्राह्मण पड़ा हुआ है वह ऐसा लगता है. 
सार्नो पांच दिन से मरा पढ़ा दो । 


(2४5) दम उन तक प्रचेश धाज् नहीं कर सके क्योंकि बह पोछत (द्वार) 
को रोछ कर पड़ा हुआ हे चदि इसके पेर पकड़ कर एक ओर डात्न दिया 


जाब आर बह मर जानना ता ऋ्ाश्मण हत्या का पार लगेगा | 


स्व हलथर का रुक्र्मणी क्ष पास जाना 


४) इन सुनवाण बद्धभद्र क्ोब से प्रणक्ित न 
_. डर) दान गुलपत पजभट़ व्यय से प्रश्यस्तिय होकर चत्ते | तथा 
इसके साथ दस तीस आदमी गए ओर ने परन-चेग ई 


रद्द साक्मगी के 


४४०) वे सिंह द्वार पर जाकर खड़े हो गये और ब्राह्मण को द्वार पर 
प्रढ़्ा हुआ देखा तव बल्भद्र ने उसे निवेदन किया कि हे ब्राह्मण उठो 
भीतर जदबेंगे। 


(४४३) तत्र आह्मण ने बलभद्र (वल्लराम) से कहा कि वह सत्मभामा 
के घर जीमले गया था | उसने उद्र को सरस आहार से इतना मर लिया है. 
क्रि पेढ अफर गया है ओर वह डठ भी नहीं सकता | 

(५४४) तब वलभद्र (वल्तराम) हंस कर कहने लगे कि तुम एक द्वी 
स्थान पर बैठ कर खाते रहे । ब्राह्मण खाने में बड़े लालची होते हैँ तथा 
बहुत खाते हैं यह सब कोई जानते हैं । 

(४४४५) तब वह ब्राह्मण क्रोधित होकर वोला कि वल्लराम तुम बड़े 


निदेयी है । दूसरे' तो ब्राह्मण की सेवा करते हैं लेकिन तुम दुःख की बात 
केसे बोलते हो ? 


(४४६) वब वल्भद्र क्रोधित होकर उठे ओर उसके पर पकड़ कर 
निकालने के लिये चल्ले | ब्राह्मण ने कहा कि मुमे गाली क्यों देते हो ? 
आओ मुझे बाहर निकाल दो | 


(४४७) तब हलधर उसे निकालने लगे तो प्रद्य मन ने अपनी माता 
रुक्मिणी से कह्दो । एक बात /ैं तुमसे पूछता हैँ यह कोन भीर है, मुझे क 
रुक्मिणी द्वारा हल्नघर का परिचय 


(<४८) यह छप्पनकोटि यादत्रों के सुख मंडल की शोभा है और 
बलभद्रकुमार कहते हैं । यद्द सिंह से युद्ध करना खूब जानते हैं। यह तुम् 
पिठृव्य (बड़े पिता) है यहद्द में तुम से कहती हैँ । 


& 


(४४६) पैर पकड़ कर बह (चलराम) बाहर खैंच ले गया किंतु बह 
(अद्य मत) पे: बढ़ाकर धड संहित ब्रहीं पढ़ा रहा। यह आश्चय दलकर 
अभद्र ले. कहा कि यह गुप्त बीर कोन 


प्रद्य म्त का सिंह रुप घारण करना 


(४५०) पांव टेक कर बह भूमि पर खड़ा, हो गया भर उसी क्षश 
उसने सिंह का रुप धारण कर लिया। तव- हलंघर ने अपने आयुध को 
स-हात्ा । फिर वे दोनों वीर लत्॒कार कर भिड़ गये । 


( श्६२ ) 


(५४४५१) युद्ध करने लगे, मिड्ठने छगे, अखाड़े वाजी करने लगे दोनों 
चीर मल्ल युद्ध करने लगे। सिंह रूप घारी प्रद्म मत संभल कर उठा और वल्ल- 
भद्र के पैर पकड़ कर अखाड़े में डाल दिया। 


(४५२) जहां छुप्पन कोटि यादवों के स्वामी नारायण थे वहां जाकर 
हलथघर गिरे | सभी लोग आश्वय चकित हो गये और कृष्ण भी कहने लगे 
कि यह बड़ी विचित्र वात है । 


चतुर्थ सर्ग 
रुक्मिणी के पूछने पर प्रधु मत द्वारा अपने बचपन का वर्णन 


(४५३) इतनी वात तो यहां ही रहे | अब यह कथा रुक्मिणी के पास 
के आरम्भ होती है | वह अपने पुत्र से पूछते लगी कि, इतना वल् पौरुप 
कहां से सीखा ? 

(४५४) मेघकूठ नासक जो प्रेतीय स्थाल है चहां यससंबर नामका 
राजा निवास करता है।दे माता रुक्िमणी !सुत्तों मैंने वहीं से अनेक 
बिद्यार्थ सीखी हूँ । 

(४४४) मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे बचन सुनो। नारद ऋषि मुझे 
यहां लाये हूँ । फिर ग्रदयू सत हाथ जोड़ कर वोल्ला कि मैं उृधि माला को 
ते आया हूँ। 


(४५६) तब माता रुतिमणी ने हंसकर कहा कि सैया, नारद कहां है। 
हे पुत्र सुनो मैं तुमसे कहती हूँ कि उद्धिमाला कहां है उसे मुझे किक । 


प्रचू मन द्वारा रुकिमिणी को यादयों की समा में ले जाने की खीकृति लेना ' 


(४४५७) त्तव प्रदय स्‍त ले रुक्मिणी से कहा कि हे माता मैं तुमसे एक 
चचन सांगहा हैँ । मैं तुम्हे तुम्दारी वाह पक कर के सभा में बैठे हुये यादों 
को ललकार करके ले जाऊंगा । 


: यादवों के बल पौरुष का रुविमिणी द्वारा वर्णन 
(४५८) मात्रा ले उस साइसी की बात सुनकर कह्दा कि थे यादव लोग 


' बड़े वलबान हूं बलराम और कृष्ण जहां है उसके सामसे से त+ है 
सामने से 
ज्ञने पाओगे | फ 


[ 


( (६३ ) 


(४४६) पांचों पाण्डव जो पंच यति हैं तुम जानते द्वी हो ये कुन्ती के 
पुत्र हैं 'तथा अतुल बल के धारक हैं अज्ु न, भीम, नकुंत्त और सहृदेव 
इसके पौरुष का कोई पार नहीं है. । 


(४६०) छुप्पन कोटि यादव बड़े बल शाली हैं उच्के भय से नव 
... खंड कांपता है| ऐसे कितने ही क्षत्रिय जहां: निवास करते हूँ तुम अकेले 
उन्हें कैसे जीत सकोगे ९ 


हे (४६०) तब भ्रद्य सन क्रद्ध होकर बोला कि में अशेष यादवों के बल के 

अभिमान को चूर कर दू गा, और पाण्डवों को जिनके सभी नरेश साथी हैं 
युद्ध में हरा दूगा । नारायण और बलभद्रं सभी को रण में समाप्त कर दू गा 
“ केवल नेमिकुमार को छोड़कर जो कि जिनेन्द्र भगवान ही हैं । 


(४६२) मदनकुमार का चरित्र सब कोई झुनो | प्रद्य मन नारायण से 
युद्ध कर रहा है। पिता और पुत्र दोनों ही रण में युद्ध करेंगे यह देखने के 
लिये देवता भी आकाश में विमान पर चढ कर आ गये । 

रुक्मिणी की वाह पकड़ कर योदवों की सभा में ले जाकर उसे 
- छुटडाने के लिए ललकारना 
(४६३) तब प्रद्य म्न क्रोधित होकर तथा माता की बाँह पकड़ कर ले 


गया । जिस सभा में नारायण बेठे थे वहां मायामयी रुक्मिणी के साथ 
पहुँच गया । 


. (४६४) सभा को देखकर प्रद्य मन वोला कि ठुम में कौन वलवान 
चुन्रिय है! उसको दिखाकर रुक्मिणी को ले जा रह्दा हूँ | यदि उसमें बल है 
तो आकर छुडा ले | 


सभा में स्थित प्रत्येक वीर को सम्बोधित करके 
युद्ध के लिए छलकार 
(४६४) दे नारायण ! तुम मथुरा के राजा कंस को मारने वण्ले कहे 


जाते हो। जरासंध को तुमने पछाड कर मार दिया था। अब सुर से 
रुक्मिणी की आकर बचा लो । 


ड 


(्‌ श्ष्ड ) 


(५६६) दशों दिशाओं को संबोधित करके वह कहते लगा, कि 
है बसुदेव | तुम रण के भेद को खूब जानते हो! तुम छप्पन क्रोटि यादव 
मिल्न कर के भी यदि शक्ति है तो रुतिमणी को आ कर छुडा लो | 

(2६७) है चलभद्ग ! तुम चड़े बलवान एवं श्रेष्ठ वीर हो। रण संभाम 
में बढ़े धीर कह्दे जाते दो | हल जैसे तुम्हारे पास हथियार ढूँ। मुझ से 
रुक्मिणी आकर छुडालो । 


(४६८) हे अर्जुन ! तुस खांडव बन को जलाने वाले दो, तुम्हारे 
पौरुप को सच कोई जानते हैं. | छुमने विराट राज से गाय छुडायी थी। अब 
ठुम रुक्सिणी को भी आकर छुडा लो | 


(४६६) हे भीम ! तुम्हारे द्वाथ में यदा शोभित है । अपना पुरुपार्थ 
शुके आज दिखलाओ | तुम पांच सेर भोजन करते हो। युद्ध में आकर अब 
क्यों नहीं भिड्ते हो । 

(४७०) दे ज्योतिषी सहृदेव | सेरे बचन सुनो । तुम्दारे ज्योतिष के 
अजुसार क्या होगा यद्द चतलाओ | फिर हंसकर प्रद्यू मन ने पूछा कि तुम्हारे 
समाच कान रण जान सकता है. ? 


(४७९१) हे नकुल ! तुम्दारा पुरुपार्थ भी अतुल है । तुम्हारे पास 
झुन्त (भाला) नामक हथियार है । अब तुम्हारे सरने का अवसर आ गया 
है। मुझ से रुतिमणी आकर छुडाओ | 


(४३२) तुम नारायण ओर बलभद्र होकर भी छल से कु डल्पुर गये 
थे। उसी समय्र तुम्द्ारी चात का पता लग गया था कि तुम रुक्मिणी को 
चोरी से हर कर लाये थे । 

(४७३) भ्रद्य मन उस अचसर पर चोला कि अब रण में आकर च्यों 
नहीं मिद्ते हो। मैं तुम से एक अच्छी वात कहता हूँ। एक ओर तुम सच 
ज्व्रिय बीर हो और एक ओर में अकेला हूँ । 


प्र म्न की लक्षकार सुनकर श्रीकृष्ण का युद्ध के प्रस्ताव को 
स्वीकार करना 

(2७५) तथ ओक्षप्णा घुनकर बड़े क्रोधित हुये जैसे अग्नि में थी 

डाल दिया द्दो! मानों सिद्द ने भन में गर्जना की हो अथवा सागर और प्रथ्वी 

टिलन लग ह।। तव सब यादत्र अपनी सेना सजाने लगे। भीम ने गदा 

ली, अज्ञुन ने अपने कोइंड रे 


!ः 32 धनुप को उठा लिया और नकुल ने द्वाथ में 
माला ते लिया जिसस तमाम त्द्माएड ऋइंपित दो गया । 


५ ( १६४ ) 


“ (४७५) तैयार हो ! तैयार हो | इस प्रकार का चारों ओर कह्दत्ना दिया । 
यदुराज श्रीकृष्ण तैयार हो गये । घोड़ों को सजाओ, मस्त हाथियों को तैयार 
करो तथा सुभरठ सुसज्जित दो जाओ | आज रण में सिडना होगा। ऐसा 
आदेश दिया । 


(४७६) आज्ञा मित्नते ही सुमठ रण को चल्न दिये । 5: ठ: चारों ओर 
ये शब्द करने लगे, किसी ने हाथ में तलवार तथा किसी ने हथियार सजाये | 


युद्ध की तैयारी का वर्णन 


(४७७) कितनों ही मदोन्‍्मःतत हाथी चिंघाड़ रहे थे! कितने ही 
, छुभठे तैयार हो कर रण करने चढ़ गये | कितनों ने घोड़ों पर जीन रख दी 
ओर कितनों ने अपने हथियार संभाल लिये । 


(४७८) कितने ही ने युद्ध करने के लिंये 'टाटण” ले लिये | कितनों 
ही ने अपने सिर्यो पर. टोप पहिन लिये। कितनों ही ने शरीर में कवच 
धारण कर लिया और इस प्रकार वे सब राजा सजधज के चले । 


(४७६) किसी ने हाथ में भाला सजा लिया और कोई सास पर 
चढी हुई तलवार लेकर निकला | किसी ने अपने हाथों में सेल ले लिया और 
किसी ने कमर में छुरी बांध ली । 


(४८०) कुछ लोग बात समझता कर कहने लगे कि क्‍या इन सुभटों को 
वायु लग गयी है | जिसने रुक्मिणी को हरा है. वह मनुष्य तुम्हारे स्तर 
का नहीं है. । 

(४८१) एक ही स्थान पर सब क्षत्रिय सिल्ष गये और घटादोप 
( मेघ जैसे ) होकर युद्ध के लिए चलन | तुच्छ बुद्धि से उपाय मत करो अब 
यह मरने का दांव आ गया है । 5 लत 


(४८२) शीघ्र ह्वी चतुरंगिनी सेला वहां मिल गयी । वहां घोड़े, द्वाथी, 
रथ और पैदल सेना थी । अप्रमाण छत्र एवं मुकुठ दिखने लगे तथा आकाश 
में विमान चलने लगे । 


(४८३) इस प्रकार ऐसी असखंख्यात सेना चली और चारों ओर खूब 
नगाड़े बजने लगे । घोड़ों के खुरों से जो घूल उछली उससे ऐसा लगता था 
मानों तत्काल के भादों के मेघ ही हों । 


हे 


( १६६ ) 
सेना के प्रस्थान के समय अपशकुन होना 


४) सेना के वारयीं दिशा की ओर कोचा कांच कांव करने लगा 
तथा काले सर्व ने रास्ता काट दिया | दाहिली ओर तथा दक्षिण 
दिशा की ओर ख्वगाल बोलने लगे । 


(४८४) घन में असंख्य जीव दिखाई दिये। ध्यज़ायें फकड़ने लगी 
एवं उन पर आकर पक्षी बैठने लगे। सारथी ने कहां कि शक्लुत बुरे हैं 
इसलिये आगे नहीं चलना चाहिये | 


(४८६) तच उस अवसर पर केशव चोले कि हम कोई विवाह करते 
थोड़े ही जा रहे हैं जो शक्ुनों को देखें । वे सारथी को सममाने लगे कि जो ह 
कुछ विवाता ने लिखा है उसे कौम सेट सकता है । 


४८७) नारायण शकुुनों की परवाह किये बिना ही चले। जब 
प्रद्य मन ले सेना को देखा तो सन्त में कुछ चिंता हुईं। माता रुक्सिणी को 
बिमान में वेठा दिया और फिर मायामयी सेना ख़डी कर दी | 


विद्या बल से प्रद्य मन द्वारा उतनी ही सेना तैयार करना 


(2८८) तब भरद्यू मत ने सन में चिन्चत किया और युद्ध करने बाली 


विद्या का स्मरण किया | जितनी सेना सामने थी उतनी ही अपनी सेना 
तेयार कर दी । 


युद्ध वर्णन 


(४८६) दोनों दल युद्ध के लिए तेयार द्वो गये। सुभठों ने धन्षुपों को 
जाकर अपने हाथों में ज् लिया। कितले ही चौद्धाओं ने तलवारों को अपने 
द्वाथ में ले लिया। वे ऐसे लगने लगे नानों कात्न ने जीभ निकाल रखो हो । 


(४६०) द्वाथी वालों से द्वाथी चाले योदा भिड् गये तथा घड़सवार 


सेना युद्ध करने खगी। पंदल्ल सेना से पदल सेला लढ़ने लगी। तलवार के 
बार के साथ ५ वे भी पडन एवं उठने लगे | 


(९६१) % 
प्रदधार चिल्ला रहा 
सैनिक भाग रहें दे 


ललकार रद्दा है कोई लड़ रद्दा है। कोइ मारो माते इस्त 
। कोई बीर बुद्ध स्थल में लड़ रद है ओर कितने ही कायर 


( श६७ ) 


(४६२) कोई वीर दोनों भ्ुज्ञाओं से मिड़ गये | कोई ल्लकार करके 
लड़ रद्य था। कोई धनुष की टंकार कर रहा था| कोई तलवार के बार से 
शत्रुओं का संद्वार कर रद्द था। 


- (४६३) युद्ध देखकर नारायण बोले, हे अर्जुन और भीम ! आज 
तुम्हा!ा अक्सर है । हे नकुल और सहदेव ! मैं तुमसे कहता हूँ के आज 
अपना पौरुप दिखलाओ । 

(४६४) तब श्रीकृष्ण दशोंदिशाओं तथा वछुदेव को सुनाकर ललकार 
कर कहने लगे । हे बलिभद्ग ! तुम्हारा अचसर है, आज अपन्ता पौरुष दिखलाओ। 

. (४६४) भीमसेन क्रोधित होकर घोड़े पर चढ़ा तथा द्वाथ में गदा लेकर 
रख में भिड़ गया। वे हाथी के समान भ्रद्ार करने लगे जिससे उनके सामने 
क्षत्रिय + गने लगे और कोई बचा भहीं । 


(४६६) तब अजु न क्रोधित हुआ और घनुष चढाकर हाथ सें लिया। 
: बह चतुरंगिन्ी सेना के साथ ललकार कर भिड़ गया। कोई भी अज्ञुन को 
रण से नहीं हटा सका । 


(४६७) सहदेव ने द्वाथ में तलवार ली और नकुल भाला लेकर अद्दार 
करने लगा | हलघधर से कौन लड़ सकता था । वे अपने हल्नायुध - को लेकर 
प्रहार करने लगे | ह . 


(४६८) सभी यादव एवं यौड्धा रणभूणि में साहस के साथ भिड़ गये । 
वदुदेव चारों ओर लड़ने लगे जिससे बहुत से छुभद लड़कर रण में गिर पड़े। 


प्रध मन द्वारा व्िद्या-चल से सेना को घराशायी करना 


(४६६) तथ प्रद्य मत ले मन में चड़ा क्रोध किया और सायामयी युद्ध 
करने लगा। सारे छुभद रण में विद्या से सूछित होकरगिर पड़े जिसे विमानों 
में चढ़े हुये देवों ने देखा । 


(४००) स्थान स्थान पर रथ ओर घुड़सवार गिर, पढ़े । रत्नों से 
परिवेष्ठित छत्र द्ृट गये | स्थान स्थान पर अगणित द्वाथी पड़े हुये थे जो 
लड़ाई में मदोन्मच होकए आये थे । 


(४०१) जच सभी सना युद्ध करती दुईं पड़ गयी तब श्रीकृष्ण खिन्न 
चित्त दो गये। थे द्वाद्यकार करने छगे तथा सोचने लगे कि यह कौन 
बलवान वीर है. 


( शहद ) 
रण क्षेत्र में पड़ी इईं सेवा को दशा 


(४८२) देखते देखते सभी चादव वीर झण गिर पड़े-तथा साथ * 
सभी सेनायें गिर पड़ी । जिनसे देवता लोग कांपते थे तथा जिनके चलने से 
पृथ्वी थर २ कांपती थी। जिन वीरों को आज त्तक कोई नहीं जीद सका था वें 
सभी क्षत्रिय आज हारे हुवे पड़े थे चह वड़े आशचये की बात है । यह यादव 


० मद की ज ॥ 


कुल को नाश करने के लिये मानों काल रूप होकर ह्वी अवतरित हुआ है । 


(४०३) श्रीकृष्ण चारों ओर फिर फिर करके सेना को देखने लगे । 
चारों ओर चत्रियों के पड़े रहने के कारण कोई स्थान नहीं दिखायी देता था। 
केवल मोतरों और रत्नों की साला से जड़े हुये छत्र रण में पड़े हुवे 
दिखलाई दिये । 


(५०४) अगणित हाथी, घोड़े ओर रथ पड़े हुये थे। सद्ोन्सत्त हाथी 
स्थान स्थान पर पड़े हुये थे । जगह जगह पर निरन्तर खून की धारा चह्द रही 
७ ० शी 
थी ओर चेताल स्थान २ पर किल्कारी मार रहे थे। 


(४०५) ग्रद्धियों और सियार पुकार रहें थे सानों चमराज् ही उनको 
यह कह रहा था कि शीघ्र चलो रसोई पड़ी हुई है, आकर ऐसा जीमलों 


पद 
जिससे पूर्ण ठृप्त हो जाओ । 


श्रीक्षप्ण का क्रोधित होऋर युद्ध करना 


(४5६) जब श्रीक्ृषष्ण क्रोधित होकर रथ पर चढ़ें तो ऐसा लगा 
मानो खुमेर पववेत कांपने लगा हो । जब ये संग्राम के लिये चले तो सकल 
महीवल कांपने लगा एवं शेपनाग भी द्विल गय | 


युद्ध भूमि में रथ बढ़ाने पर शुभ शइन होना 


(५०७) जब आपने रथ को उनने बुद्ध में आगे चढ़ाया तब उनका 
दाहिना ञ्ञ तथा दा ह्व्नि न्ग फडकमे ल्ञग श्रीकृष्ण पु 
टद्विना नेत्र तथा डाहिना अंग फडकने लगा। तब अं ने सारथी से 
कद्दा कि हे सारथी सुनो अब शुभ क्या करेगा ? 

(५०-) क्योंद्धि रण में सभी सेना जीत ली गयी है. और रुक्मिर्ण 
को भी दरण कर लिया गया हे; तो भी क्रोब नहींआ रहा हैदतो इसका 
क्या कारण है इस प्रकार रख में थे रखने वाले श्रीकृष्ण ने कहा । 


( १६६ ) 


(४०६) उस सप्नय वह सारथी बोला यह आश्चये है. कि यह कौन 
है ? तुम्हारी लक्षकार से यदि यह सुभट भाग जाये तो तुम्दारे द्वाथ रुक्मिणी 
आ सकती है | 


' (४१०) उससे बीर शिरोमणि केशब बोले दे क्षत्रिय ! मेरे बचन झुनो.। 
तुमने सभी मदोन्मत्त सेना का संद्दार कर दिया और अब ! मेरी स्त्री रुविमणी 
को भी ले जा रहे हो । 


श्रीकृष्ण द्वारा प्रध मन को अभयदान देने का अस्ताव 


(४११) तुम कोई पुण्यवान क्षत्रिय हो। तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध 
उत्पन्न नहीं हो रहा है । में तुम्हें जीवन दान देता हूँ लेकिन मुझे: रुक्सिणी 
बापिस कर दो। 


प्रद्य म्न द्वारा श्रीकृष्ण की वीरता का उपहास करना 


(५१०) तब गद्य मन हँस कर बोला कि रण में ऐसी बात कौन कहता 
है तुम्हारे देखते देखने मैंने रुक्मिणी को हरण किया और तुम्हारे देखते 
देखते द्वी सारी सेना गिर गयी । 


(५१३) जिस के द्वारा तुम रण में जीत लिये गये हो अब क्यों 
उसको अपना साथी बना रहे हो ? हे श्रीकृष्ण तुम्हें लब्जा भी नहीं आ 
” रही है कि अच केसे रुटिसणी मां रहे हो 


ध : (४१४) मैंने वो सुना था कि युद्ध में आगे रहने वाले हो लेकिन अब 

ने तुम्हारा सब पुरुपार्थे देख लिया हे । तुम्दारे कहने से कुछ नहीं हो 
अ । तुम्हारी सारी सेना पडी हुईं है और, तुमने हृदय से द्वार मान 
कौहे , | 


(४१५) फिर अध्ू मन ने हंस कर कह्दा कि तुम प्रथ्वी पर पढ़े हुए 

: अपने कुट्ठम्ब को देख कर भी सहन.कर रहे हो मैंने तुम्दारी आज मनुष्यता 

: (पुरुषार्थे) जांचली है तुमको रुकिसणि से कोई' काम नहीं है अर्थात्‌ तुम 
रुक्मिणि के योग्य नहीं हो | चर 


(४१६) तुमने परिग्रह की आशा छोड़ दी है तो रुक्मिणी को भी 
छोड दो | अद्यू मत कहता है कि अपना जीव वचाकर चले जाओ | 


- पराक्रम से राज्य खुख भोग रहे ये ९ 


( २२० ) 
प्रद्य मत के उत्त के कारण श्रीकृष्ण का क्राधित होना एवं घनुप 
बाख चलाना 
(४१४) चदुराज मन में पछताने लगे कि मैंते तो इससे सत्यभाव से 


कहा था लेकिन यह मुझ से दढ़ २ करवातें कररहा है अब इसे सारता' हूँ चह 
कहीं भांग न जाबे क्रोध उत्तन्न हुआ ओर चित्त में सावधान हये तथा सारंय 


' प्राणि ने घजरप को चढा लिया । 


(१८) वे सोचने लगे कि अर्द्ध चन्द्राकार नामक बाण से में इसे 
सारूया और अब इसका पराक्रम देखुगा। जब अच् न्‍न ने श्रीकृष्ण को 
घनुप चढ़ाते हुये देखा तो बसे सी क्रोध आ गया। 


(४१६) अच्चू सन ने तव उससे कहा कि हे ऋूष्ण सुम्दारा दाग धनुष तो 
छिन गया है। जब अ्रीक्ृषष्ण का धन्ुप छूट गया तो इन्होंने दसरा घन्ठुप 
चढाया। 


(४२०) फिर अचू सन ते बाण छोड़ा जिससे श्रीकृष्ण के घनुप की 


प्त्यंचा दूठ ययी। तब अरीक्ृषष्ण ने कोथित होकर दोसरे धलुप को अपने दह्ाथ 
सें जिया । 


(४२१) श्रीकृष्ण जब जब अचद्यस्त पर वार करने के लिए बाण 
चढ़ाते तव तव बाण द्ूद कर गिर जाता । दिष्सु ने जब तीसरा धनुप साधा 
लेकिन क्षण भर नें ही अद्य मत ने उसे भी वोड़ बाला । 


अच्य न्‍न द्वारा श्रीकृष्ण की वीरता का पुनः उपशम झरना 


(&२२) अचू सन ने हूं: इँस करके श्रीकृष्ण से वात कही कि आपके 
समान कोई वीर क्षत्रिय नहीं है ? आपने यह पराक्रम किससे सीखा ? आपका 
गुरु कान था चह झुझे भी वताइचे | 


(४२३) छुन्हारे धजुप वाण छीन लिये गये तथा ठ्म 


नल (कि छा ठुम उन्हें अपने 
पास नही रत सके। उुन्हारा पोरप मेंने आम देख लिया है क्‍या इसी 


_ (४5४) फिर अबू स्व उससे कहने लगा कि तुमने जरासिध तथा कंस 
को केसे सारा? अह सुनकर श्रीकृष्ण चडुत खिन्न हो गये तथा दूसरा 
मायामवी रथ संगाकर उस पर चैठ गये । 


जे 


( २०१ 3 
श्रीकृष्ण का क्रोधित होकर विभिन्न प्रकार के बाणों से युद्ध करना - 


(४२४) रथ पर चढकर यदुराज ने क्रोधित होकर अपने द्वाथ में धनुष 
ले लिया | प्रज्जलित अश्निब्राण को फेंका जिससे चारों दिशाश्रों में तेज 
ज्वाला पैदा हो ग 


(४२६) प्रद्य मत की सेना भागने लगी। वह अग्नि वाण से निकलने 
बाली ज्वाला को सहन नहीं कर सकी । घोड़े हाथी रथ आदि जलने ज्ञगे और 
इस प्रकार उसकी सेना के पेर उखड़ गये । 


(५२७) ग्रद्य म्त को क्रोध आया उसकी रंण की ललकार को कौन 
सह सकता है | उसने पुष्प माला नामक धनुष हाथ में ले लिया ओर उस 
पर से घबाण को चढ़ाया । 


(४२८) घन घोर बादल गजेने लगे और प्रथ्वी को जल से भरने लगे 
जब जल ने अग्नि को वुमा दिया तव इस जल से श्रीकृष्ण को रूना 
बहने लगी | 


(४२६) जो ज्ञत्रिय श्रेष्ठ रथ पर सवार थे वे जल के अवाह में बहने 
लगे । सारे हाथी घोड़े रथ वगैरह चह गये तथा बहुत से क्षत्रिय राजा भी 
“बह गये । 


(४३०) तब प्रद्य मन ने श्रीकृष्ण को कद्दा कि यह अच्छी चाल चली 
गयी है ? नारायण के मन में संदेह पेदा हुआ कि यह मेद्ट कैसे बरस गया ? 


(५३१) यह जानकर श्रीकृष्ण को बढ़ा आश्चये हुआ और मारुत 
(वायु) वाण हाथ में लिया। जब वाण तेजी से मनिकल्न कर गया तो 
-मेघों का समूह समाप्त होने 'लगा 


(५३२) सायामयी सेना भी कांप गयी और छूत्र उडड उड कर जमीन 
पर गिरने लगे | चतुरंगिणी सेना भागने लगी तथा हाथी, घोड़े एवं रथोँ को 
कोई संभाल नहीं सके। 


(५३३) तब प्रद्य सतत सन में क्रोधित हुआ तथा पवेत बाण को 
हाथ में लिया। बाण को धनुष पर चढाया जिससे पर्वत ने आड़े आकर 
हवा को रोक दिया । 


( २०२ ) 


(४3४) प्रद्यू मन का पौरुष देखकर श्रीकृष्ण बे क्रोबित हुये । बेः 
उसी क्षण वज्र प्रहार करने लगे जिससे पर्वत के ढुकड़े * होकर गिर गये । 


(४३४) प्रचू मन ने दैत्य वास द्वाथ में लिया और नारायण को 
यमलोक भेजने का विचार किया। तव श्रीकृष्ण को चढ़ा आश्चये हुआ कि 
अभी तक वे इसका चरित्र नहीं जान सके । 


(५३६) इस प्रकार चड़ा भारी युद्ध होता रह्य जिसमें कोई किसी को 


नहीं जीत सका । दोनों ही बड़े बलवान योद्धा हैं. जिनके अहार से 
न्ह्मांड भी फटने लगा । 


श्रीकृष्ण द्वारा मन में अद्यु म्न की वीरता के बारे में सोचना 


(४३७) तब्र क्रोधित होकर श्रीकृष्ण सन में कहने त्तगे कि मेरी 
ललकार को रण में कोत सह सकता है ? मेरे सामते कौन रण देद्न में खड़ा 
रह सका है ? संसव है कुलदेवी इसकी सहायता कर रही है । 


(४३८) मैंने युद्ध में कंस को पछाड़ा और जरासिंध को रण में ही 
पकड़ कर सार डाला । मैंने सुर असुररों के साथ युद्ध किया है । जिस शत्रु ने 
गये किया वही मेरे सम्मुख खेत रहा । 


श्रीकृष्ण का रथ से उतर कर हाथ में तलवार लेना 


(४३६) तब उसने घनुप को छोड़कर हाथ में चन्द्रहंस से लिया। 
वह खड्ग विजली के समान चमक रद्दा था सातों यमराज ही अपनी जीम 
फो फैला रहा हो | 


(५४०) जब द्ाथ में खड़ग लिया तो ऐसा लगने लगा मायों 
श्रीकृष्ण ने चसकते हुए चन्द्र रत्न को ही हाथ में पकड़ा हो। जब थे रथ से 
उतर कर चलसले लगे वो तीनों लोक भयभीत हो गये । 

(५४४९) इन्द्र, चन्द्रमा तथा शेपनाग में खलत्रली मच गयी तथा ऐसा 
लगने लगा मानों छुमेरु परत ह्वी काँप रहा हो। देवॉगलायें मत्त में कइते 
लगी कि देखें-अब इसे कैसे मारता है ? 


(५४२) जब श्रीकृष्ण क्रोधित होकर दौंड़े दो रुविसणी ने भन्त में 


सोचा कि दोनों की द्वार से मेरा. सरण है श्रीकृष्ण के युद्ध करने से 
प्रदू सत गिर जायगा। - 





( १०३ ) 


(५४३) रुक्मिणी ने कद्दा मारद ! झुतों मैं सत्यभाव से कद्ठती हूँ कि 
अब तो मृत्यु का अवसर आ गया है| जब तक दोनों छुभट ललकार करके 
ले भिड़ जावे हे नारद ? शीघ्र ही जाकर रण को रोक दो । 


रण भूमि में नारद की आगमन 


(४४४) रुक्मिणी के वचलों को मन में धारण करके बह ऋषि विमान 
से उतरा। नारद वहीं पर जाकर पहुँचा जहां प्रद्यूम्त और श्रीकृष्ण के बीच, 
लड़ाई द्वो रद्दी थी । 


(५४५) विष्णु और श्रद्य म्त का रथ' खड़ा दिखाई दिया। भ्रद्य सन 
वार करना ही चाहता था कि नारद शीघ्र ही वहां पहुँचे और बाँह पकड़ 
कर कुमार को रोक दिया | 


नारद द्वारा प्रध मन का परिचय देना 
(४४६) तब हँसकर नारद कद्दने लगे हे कऋष्ण ! मेरे वचन सुनिये। 


, यद्द प्रद्यू मन तुम्द्वारा द्वी पुत्र है । इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहना है । 


(५४७) छठी रात्रि को यह चुरा लिया गयाथा तथा यह कालसंबर 
के घर बढा है। इसने सिंहरथ को जीता है। हे ऋष्ण ! यह बडा 
पुण्यवान्‌ है | 

(५४८) इसको सोलंह लाभों का संयोग हुआ है तथा कनकमाला से 
इसका बिगाड़ हो गया है । इसने कालसंवर को भी उसी स्थान पर जीव 
लिया तथा पन्‍्द्रहं वर्ष सराप्त होने के पश्चात तुमसे मिला हे । 

म (५४९) यह प्रद्य मन बड़ा भारी वीर है तथा रण संग्राम में घेयेबान 
एवं साहसी है। इसके पौरुष का कौन अधिक बर्णन कर सकता है? ऐसा 
यह रुक्सिणी का पुत्र है। 

(४४५०) 'इसी भ्रकार प्रद्य मन के पास जाकर मुनि ने समझा कर बात 
कह्दी । यद्द तुम्हारे पिता हैं. जिनने तुम्हारा खुब पोरुष आज देख लिया है । 


प्रथ मन का श्रीकृष्ण के पंच पड़ना 


(४४१) तब अद्य मत्त उसी स्थान पर गया ओर श्रीकष्ण के पैरों पर 
गिर - गया | तब नारायण ने हृदय में खूब प्रसन्न होकर, भ्रद्य सन को उठाकर 
अपनी गोद में ले लिया । 


( २०४ ) 


(४४२) उस रुक्मिणी को धन्य है जिसने इसे धारण किया तथा उस 
सुरांगना (विद्याधरी) को भी घन्य हे जिसके यहां यह अवबतरित हुआ तथा 
उस स्थान पर इसने वृद्धि प्रप्त की। आज के दिन को भी धन्य है जच 
सिलाप हुआ है। 


(५४५३) घननुप और बाण को उन्होंने उसी स्थान पर डाल दिखे 
तथा घूमकर छुसार को योदी सें उठा लिया। जिसके घर पर ऐसा सुपुत्र हो 
उसकी सच कोई मरशंसा करता है । 


नारद द्वारा नगर ग्रवेश का प्रस्ताव 


(५५४) तत्र नारद ने इस प्रकार कहा कि सन को भाने वाले ऐसे 
नगर की ओर चलना चाहिये। अद्यू मत के लगर प्रवेश के अचसर पर नगरी 


में खूब उत्सव करो। | 


(४५४) श्रीकृष्ण के मन में तो विपाद हो रहा था कि सभी सेना 
युद्ध में पड़ी हुई है । सभी चादव एवं कटुम्वी रण से पड़े हुये है। तव क्‍या 
नगर प्रवेश मुझे शोभा देगा ९ 


(४४६) नारद ने तब अय मत से कहा कि तुम अपनो सोहििनी को 
७४ जो जिससे युद्ध में अति कुशल सभी चोद्धा एवं सुधठ उठ 
खड़े हो। 


सोहिनी विद्या फो उठा लेने से सेना का उठ खडा होना 


,* (५५७)' तब प्रद्यू मत ने सोहिनी विद्या को छोड़ा निसने ज्ञाकर सब 
अचेतना दूर कर दी। सभी सेला उठ खड्ी हुई तथा ऐसा आभास होने 
लगा माजों समुद्र ही उ्मड रह हो | 


: (|) बीर एवं श्रेष्ठ पाएडब, दशों दिशाओं को वश में करने वाला 
इलघर, कोटि यादव एवं सभी प्रचंड क्षत्रिय गण उठ खड़े हुए। 


(४४५६) हाथी, घोड़े, रथवाले तेथा पद्ाति आदि सभी उठ गये मानों 
विमान चल पड़े हों ? इस अकार एथ्वी पर जो सारे ज्ञत्निय गण ये वे सभी 


खड़े हो गये.। सघारु ऋषि कहता है कि ऐसा लगता था सातों सभी सो 
कर उठे हों । 





( २०५ ) 
प्र म्न के आगमन पर आनंदोत्सव का प्रारम्भ 


; (५६०) प्र स्‍्नकुमार को जब देखा तो श्रीकृष्ण पुन्नकित हो उठे । 
सीने से ज्गाकर उसके मस्तक को चूम लिया जिस पर चोट के निशान 
हो रहे थे। प्रद्य मत. के शरीर पर जो निशान हो गये थे वे भी मन को अच्छे 
ज्गने लगे । उनका जन्म आज सफल हुआ है जबकि गद्य मत घर आया है। 
सभी कहने लगे कि आज परिजनों का देव मानों प्रसन्न हुआ है | श्रीकृष्ण 
मन में प्रफुल्लित. हो रहे हैं जब से प्रद्य स्त उनके नयतों में समा रहा है । 


(५६१) भेरी और तुरही खूब बज रद्दी है तथा आनन्द के शब्द हो 
रहे हैं | जेसी रुकिमिणी है वैसा ही आज उसको पुत्र मित्रा है। सकल 
परिजन एवं कुछ का आभूषण स्वरुप पुत्र उसको मिला हे । बड़ा योद्धा एवं 
वीर है । सज्जनों के नेत्रों को आनन्द दायक है | सकल जन समूह नगर के 
सम्मुख चलने लगे जिससे बहुतः शोर हुआ तथा तुरही एबं भेरी बजने लगी 
जिससे ऐसा मालूम होने लगा कि सानों बादल गज रहे हैं.। 


(५६२) मोतियों का चौक पूरा गया तथा सिंहासन ल्ञाकर रखा गग्या 
जिस पर प्रद्य म्न को बेंठाया गया | इस घर को आज पुन्यवाला सममभी। 
उस घर को भाग्यशाली सममो जहां श्रद्य मत वेठा हुआ है। मोती और 
माणिक से भरे. हुये थालों से आरती , उत्तारी गई । युवराज बनाने के लिये 
तित्लक किया गया जो सभी परिजनों को अच्छा ल्गा । जहां मोतियों का चौक 
पूरा हुआ था तथा लाया हुआ सिंहासन रखा हुआ था | * 


(४६३) घर घर तोरण एवं मोतिथों की वंद्नवार बँधी हुई थी । घर 
घर पर गुड़ियां उल्लाली जा रही थी तथा मंगलाचार हो रहे थे। नवयुवतियां 
पुन्य (मंगल) कल्लश लेकर प्रद्यू म्त:के घर आयी | आपर एवं चंदन से सुशोभित 

. कासिनियां गीत गा रही थी । घर घर मोतियों के वंदनवार एवं तोरण थे । 


(४६४) .सकल सेना घर जाने के लिये -उठी तथा छप्पनकोदि 
यादव घर चले। जिस छ्ारिका को सजाया गया था उसमें क्षोभ हीन 
होकर चले । ह - | 


प्रध मत का नगर प्रवेश 


(४६४) प्रद्यूम्त नगर मध्य पहुँचा तो सूर्य की किरणें भी छिप गयीं । 
गृहों की छ्तों पर चढ़ कर सुन्दर स्त्रियों ने प्रद्य मत को देखने की इच्छा की। 
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रुक्मिणी को धन्य है जिसने ऐसा पुत्र धारण किया तथा जो नारायण के घर 

: पर अवतरित हुआ | जिसके आगमन पर देव एवं मनुष्य जय 3८252 क्र 
रहे थे तथा सतोहर शब्द हो रहे थे। घर घर पर तोरण द्वार बैंचे तथा 
छप्पतकोटि यादवों ने खूब उत्सव किया । 


(५६६) लगर में इनमे अधिक उत्सव किये गये कि सारे जगत ने 
जान लिया। शंख वजने लंगे तथा घरों में नृत्य होने एवं पंच शव्द्‌ चजने लगे | 


(५६७) जब प्रयू सत घर के लोगों के पास गया तो नगर के अत्येक 
घर में वधावा गाये जाने लगे । गुडियां उछाली गयीं तथा कमिनियों ने घर 
घर मंगलाचार गीत गाये | 


(४६८) ब्राह्मणों ने चतुर्वेदों का उच्चारण किया तथा श्रेष्ठ कामिनियों 
से संगलाचार क़िये। पुन्य (मंगल) कलशों को सजाकर सुन्दर नारियां 
अगवानी को चलीं। है 


(५६६) चगर में चहुत उत्सव किया गया जब से प्रद्य मत नगर में 


दिखाई दिया। सिंहासन पर बैठा कर सभी पुरजनों ने उसके 
तिलक किया | 


(४७५) दूध, दही एवं अक्षत माथे पर लगाया गया। मोती माशिक 


के थाल भर कर आरती उतारी गई तथा आशीबाद देकर सुम्दर स्त्रियां 
वहां से चली । ५ मा 


यमसंदर का मेघझूट से द्वारिका आगमन 


(५७९) इतने में ही मेघकूद से विद्याधरों का राजा यमसंबर पुत्रों 
एवं कपकम्ाला सहित द्वारिका नगरी में आ पहुँचा । 


(४४२) चह विद्याचर पत्रत के वेग को तरह आया बिसकी सेना से 
(उडती हुई घूल के कारण) कोई स्थान नहीं दिखाई दिया। बह अपने-साथ 
-रवति नाम की पुत्री को लेकर द्वारिका पुरी में आया । 


यमसंदर एवं श्रीकृष्ण का प्रथम मिलन 

(४७३) यमसंबर से श्रीकृष्ण ने सेंट की तव वे सक्ति पूर्वक सत्यसाव * 

के ठुसल बालक अथू सत का पालन किया इसलिये तुम्दारे समान 
“अन्य कौन स्वजन है ? कब 


( २०७ ) 


(५७४) तत्र रुक्मिणी उसी समय ऋनकमाला के पैर लगकर बोली 
कि तुम्हारे घर से में केसे ऊऋण होऊगी क्योंकि तुमने मुझे! पुत्र की 
भिन्षा दी हे । 


: अद्य मन का विवाह लग्न निश्चित होना 


४७४) उलके आगमन पर बहुत से उत्सत्र किये गये तथा भ्रद्य म्त 
कुमार का-विवाह - निश्चित हो गया | ज्योतिषी को चुलाकर लग्न निश्चित 


है किया तब भन में श्रीकृष्ण बड़े सन्तुष्ट हुये | 


(५७६) हरे बांसों का एक विशाल मंडप रचा गया तथा कितने ह्वी 
प्रका' के तोरण द्वार खड़े किये गये | लम्बे चोड़े वस्त्र तनाये थये तथा 
“स्॒णुं कलश सिंह द्वारों पर रखे गये । 

विवाह में आने वाले विभिन्न देशों के राजाओं के नाम 


(५७७) सारे सामान की तैयारी करके श्रीकृष्ण ने सभी राजाओं को 


/ निमन्त्रित किया। जितने भी सांडलीक राजा थे.सभी द्वारिका नगरी में आये। 


ऊ 


... (४७णो अगद़ैश; वंग (बंगाल), कलिंग देश के तथा द्वीप समुद्र के 
जितने राजा थे वे सभी विवाह में शामिल्न हुये | ज्ञाड देश के चोल प्रदेश 
के, कान्यकुष्ज प्रदेश के, गाजणवइ (गजनी ?) मालवा और काश्मीर देश के 
राजा: महाराजा आये | 


(४७६) गुज्जेर देश के नरेश अत्यधिक सुशोमित हुये तथा सांभर के 
वेलावल अच्छे थे । त्रिपाडती कान्यक्रुब्ज के अच्छे थे। पृथ्वी के अन्य सभी 
राजा नमस्कार करते हंये देखे गये । * 

(४८०) शंखों के सघुर शंब्द्र होने करें तथा स्थान स्थान पर नगाड़े 
चजने लगे | भेरी और तुरद्दी निरन्तर वजने लगी तथा माधुरी वीणा एवं 
ताल के शब्द होने लगे। 


(५८९) विद्वान्‌ ब्राह्मण चारों वेदों का उच्चारण करने लगे तथा 
कामिनियां घर २ संगलांचार गीत गाने लगी । नगरोत्सव के कारण 
कल कल्न शब्द होने लगे जब प्रद्य मन विवाह करने के लिये चले । 


( २०८ ) 


९५ 
(४<२) रत्नों से जड़ा हुआ छत्र सिर पर रखा गया तथा स्वणेदंड 
वाला चँचर शिर पर ढुरने लगा। सोने का मुकुट शिर पर ऐसा चमक रहा 
था सानो वाल-लुय ही किरणें फेंक रद्य हो ? 


(४८३) तब रुक्मिशी ने ईप्यां साव से कहा कि सत्यभामा के केश 
लाओ । तीनों लोक भी यदि मुझे मना करें तो भी में उसके 
केश उतरबाऊँगी | 


(५८४) केश उतार कर उन्हें पांच से सलूगी तब प्रद्य॒म्त विवाह 
करने जावेगा । केकिल इतने में ही सब परिवार के लोगों ने मिल करके दोनों 
में मेल करा दिया । 


(४८५) सभी कुट्ठम्वी जनों के मन में उत्साह हुआ कि प्रद्य म्तकुमार 
का विवाह हो रहा है । भाँवर देकर हथलेता क्रिया और इस प्रकांर छुमार का 
पाशिप्रहण हुआ | 


# शन३) बिचाह होने के पश्चात्‌ लोग घर चले गये तथा राज्य करने 
लगे अर अनेक प्रकार के खुख भोगने लगे । सत्यभामा को व्याकुत्न देख 
करके सभी सौतें उप्तका परिहाल करती थी । 


सत्यभामा द्वारा वित्राह का अ्रस्ताव लेकर पाट्ण के 
राजा के पास दूत भेजना ह 


_. 5» तब सत्वभामा ने सलाह करके जाह्मण को शीघ्रता से सन्देश 
लेकर भेजा। इस स्थान पर जहां र्लसंचय नामक नगर था तथा रत्नचूल 
नामक सजा रहता था । ६ 


(५>«) आह्यण ने शीघ्रता से बहां जा कर विनय पूर्चक कहा कि 
सत्यभामा ने मुझे चह्मं भेजा हे। रविकीति से उन्हें अत्यधिक स्नेद है 
इसलिये उसी लड़की को भानुझुमार को दे देचें । . 


भानुकुमार के वियराह का वर्णन 


.. ८६) सभी राजा ओर ब्रिद्याघर मिल करके कल ऋल शहद करते 
हय हा रिका को चत्र। नगर में बहुद ऋसब किये गये जेसे दी भानुकुसार 
का चित्राद दवाने कूगा । 
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( २०६ ) 


(४६०) (लड़की बाले का) सारा परिवार मिलकर तथा विद्याधर च्‌ 
राजा लोग सब वित्राह करने को चल्े। वे सब द्वारिका नगरी पहुँचे जहां 
मंडप बना हुआ था | हे 


| (५६१) घर घर पर तोरण लगाये गये तथा सिद्द द्वार पर स्वणे-कल्नश 
स्थापित किये गये | सब्र कुदम्बर ने मिलकर उत्सव किया और सानुकुमार का 
इस प्रकार विवाह हो गया । 


. (५६२) इसके बाद थे राज्य करने लगे तथा विविध अकार के भोग 
: बिल्लास करने लगे | अद्य मत को सव राज्य के भोग प्राप्त होने लगे | उसके 
समान पृथ्वी पर दूसरा अन्य कोई राजा नहीं दिखता था । ॥॒ 


पंचम सर्ग 
बिदेह क्षेत्र में क्षेमंघर मुनि को केवलज्ञान की उत्पत्ति 


(५६३) अब दूसरी कथा चलती है । पूर्व विदेद्द में शंबुकुमार 
(अच्युत स्वगे का देव) गया जद्वां पुडरीक नगरी थी तथा जद्दां क्षेमंधर मुनि 
निवास करते थे। 


(४६४) जो नियम, धर्म और संयम में प्रधान थे उनको केवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ । अच्युत स्वर्ग में जो देव रहता था वह झुनीश्बर की पूजा करने 
के लिये आया। 


' . अच्युत खर्ग के देव द्वारा अपने भवान्तर की भरात पूछना. 


(५६५) उसने नमस्कार किया तथा अपने पूर्व भत्र॒ की बात पूछी । 
हे .गुणवान्‌ भुनि ! पूजे जन्म का जो मेरा सहोदर था वह किस स्थान पर 
'पैदाइआ? - . - * 
- (४६६) संशय हरने वाले उन्त (केवलज्ञानी ) ने सभा में कद्दा कि 
प्रथ्ची पर पांचवां भरत क्षेत्र उत्तम स्थान है । उसमें सोरठ देश में द्वारिकावती 
नगरी है | भरत क्षेत्र में इसके समान दूसरी नगरी नहीं दिखती है । . 


(४६७) उस नगरी का स्वामी महिस्न श्रीकृष्ण है जो सपूर्श नियम 
धर्म को पालन करने वाला है| उसकी भार्या चड़ी गुणबतती दै ओर उसका 
नाम रुक्मिणी है । 


(२१० ) 


(५६८) उसके घर पर क्षत्रिय मदन (प्रथय मत) पेंदा हुआ । ड्स 
पुस्यवान्‌ को सभी कोई जानते हैं। सुन्दरता में उससे वढ़ कर कोई 
नहीं है और बह प्रथ्वी पर राज्य करता है । 


देव का नारायण की सभा में पहुँचना 


(४६६) केबली के वचन सुनकर देव वहां गया जद्दां सभा में 
नारायण वैंठे थे। देवता ने मणि रत्न जदित जो द्वार था इसे नारायण को 
: देकर कहा । थे 


देव द्वारा अपने जन्म लेने की वात बतलाना 


(६००) फिर वह रविदेव कहने लगा कि दे सहमहण ! (मद्दामहिस्न) 
मेरे घचन सुनिये। जिसको ठुम अनुपम द्वार भेंट देओगे उसी की 
छुच् से में अवतार लूगा । 


श्रीकृष्ण द्वारा सत्यभामा को हार देने का निश्चय करना 


(६०१) तव यादवराय सत में आर्चये करने लगे तथा मंन फो 
साने बाली मन में चिन्वता करने लगे। चन्द्रकान्त सणियों से चमकने 
बात्ा यह हार सत्यभामा को दूगा । 


प्द्यु मन द्वारा रंक्मिणी को छचित करना 


(६००) तथ प्रद्य मत के सन्त में यह त्िचार उत्पन्त हुआ और चह 
पत्रन वेग की तरह रुक्मिणी के पास गया। माता से कददने लगा कि गरेरी 
बात सुनिये में तुम्हें एक अनुपम घात वताता हूँ। 


(६०३) जो मेरा पूर्चे भव भें सहोदर था वह भुझसे वहुत स्नेद्द 
करता था।अब वह स्थगे में देव होगया हे और वह रत्नजटित 
हार लाया है । ; 

(६०४) अब उस द्वार को जो पहिरेगा उसके घर पर बह आकर “ 
पुत्र ह्वोगा। है माता अब तू स्पए कह कि यह हार तुझे आप्त करा हू 

(६०४) तब रुक्मिणी ने उससे कद्दा कि भेरे तो तुम अकेले ही सहल 
संतान के वरावर द्वो । वहुत से पुत्रों से मुझे कोई काम नहीं है । तुम अकेले 
ही पृथ्वी का राज्य करो ! 


(२११ ) 
जामबंती के गले में हर पहिनाना 


(६०६) फिर विचार करके रुक्मिणी बोली कि मेरी बहिन जामबंती 
है। है पुत्र ! तुम्हें विचार कर कहती हूँ कि उसे जाकर द्वार दिला दो । 


जामवंती का श्रीक्षष्ण के पास जाना 


(६०७) तब ही भ्रद्य मत ने विचार कर कहट्दा कि जामबंती को य 
बुला लाओ । जो काममु दी पहिन लेगी वह्दी सत्यभामा वन जावेगी । 


(६०८) स्नान करके उसने कपड़े ओर गहने पहिने | उसके शरीर पर 
स्वर्ण कंकण सुशोभित हो रहा था। जामवंती वहां गयी जहां श्रीकृष्णजो 
बेंठे थे । 

(६०६) तब सत्यमामा आ गयी, यह जानकर केशब मन में प्रसन्न 
हुये | तब कृष्ण ने सन सें कोई विचार नहीं किया और उसके बक्षस्थल पर 
हार डाल दिया । 

(६१०) हार को पहिना कर डससे आलिंगन किया और डससे कहा 
कि तुम्हारे शंबुकुमार उत्पन्न होगा |जब उसने अपना वास्तविक रूप 
दिखलाया तो नारायण सन में चकित हुए । 

(६११) तब मद्दमहण ने इस प्रकार कहा कि मेरा मन विस्मित और 
अत्चवभित कर दिया | यदि यह चरित सत्यभामा ने जान लिया तो विक्ृत रूप 
करके मोह ल्लेगी। वास्तव में जो विधाता को स्वीकार है उसे कौन मेट 
सकता है । श्रीकृष्ण कहने लगे कि पुण्यवान द्वी निष्कंटक राज्य करता है । 

(६५१२) जब्र जामचंती के पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम शंबुकुमार 
* रखा गया। बह अनेक शणुणों वाला था तथा चन्द्रमा की कांति को भी 
लब्जित करने बाला था | 


सत्यभामा के पुत्र उत्पत्ति 


(६१३) जिसकी सेवा खुर और नर करते थे ऐसा प्रथम स्वगे का देव 
आयु पूर्णों द्ोने से चय कर सत्यभासा के घर पर उ.पन्न हुआ । 

(६१४) जो वहां से चयकर अनेक लक्षणों वाला गुणों से पूर्ण अत्य- 
घिक झुन्दर एवं शीलवान सत्यभासा के घर पुत्र हुआ उसका नाम | 
खुमानु रखा गया। 


के (२१३ ) 
(६१४) दोनों छुमार जिन्होंने एक ही दिन अवतार लिया था चन्द्रमा 
के समात वृद्धि को प्राप्त होते हवे एक ही स्थान पर पहने लगे । 


शृंब॒ुुमार और सुभानुुमार का साथ साथ क्रीडा करता 


(६१६) एक दिल दोलों ने जुआ खेला तथा करोड़ सुबंद (मनोहर) का 
दांव लगाया। उस दांव में शंबुकुमार जीता तथा सभा द्वार करके घर 
चत्ता गया । 


चत क्रीदा का प्रारम्भ 


छ 


(६९७) तथ सत्यभामा हँसकर मन में विचार करने लगी । उसने 
कहा कि इस मुर्गें से फिर खेल खेलो अर्थात्‌ लड़ाओ ओर जो द्वार जावे बह्ी 
दो करोड़ मोहर देवे । 


(६९८) तब उसने मुर्गा छोड़ दिया और मुंगे आपस में भिड्ठ गये | 
इस-खेल में खुभालु का मुर्गा द्वार गया तब शंबुकुमार ने दो करोड़ मोहर 
जीत ली । 

(६१६) इसके पश्चात उससे बहुत से खेल किये। (सत्यभामा) 
दूसरों से भी काफी संत्रणा करने के पश्चात्‌ दृत को बुलाकर वहां सेज्ञा 
जहां विद्याघर रहता था। 


(६२०) दूत ने वह्दां जाने में जरा भी देर नहीं लगायी और जाकर 
बिद्याधर को सारी वात वता दी | वहां दूव ने कहा कि जो इच्छा हो वही 
के लो और अपनी पुत्री केत्रज खुभानुकुमार को ही देओ। ..“*- 


सुभानुकुमार का बबाह 


(६२१) विद्याधर के सन्त में चड़ी पसन्नता हुई और अपनी कन्या को 


विबाह के लिये दे दया । जब रुसालु का विवाह हुआ तो द्वारिका लगरी में 
सुन्दर शब्द होने लगे । 


(६२९) जब सुभानु का विधाह हो गया तब रुद्िमिणी के सन में 


विचार हुआ ओर संत्रणा करके उसने दूत को बुलाया और रूपकुमार के 
पास भेजा ! पी 


( २११३ ) 
रक्मिणी के दूत का कु उसपुर नगर की प्रस्थान 


(६२३) बहू दूत शीघ्र कुडलपुर गया और रूपचन्द से कहा कि 
हे स्वामी ! मेरी बात सुनिये मुझे आपके पास रुक्मिणी ने भेजा है | 


(६२४) शंबुकुमार तथा प्रद्य म्तकुमार के पौरुप को सब कोई जानते 
हैं। दोनों कुमारों को आप कन्याए' दे दीजिये जिससे आपस में स्नेद्द बढ़े। 


(६२५४) तव उस अवसर पर रुपचन्द ने कट्दा कि तुम रुक्मिणी को 
जाकर समझा दो कि जो यादव वंश में उत्पन्न होगा उसको कौन अपनी 
लड़की देया ' 


.. (६२६) उसने (रुपचंद) पुनः समझता कर बात कह दी कि तुस रुक्मिणी 
से जाकर इस प्रकार कददना कि संभल कर बात बोला करो, ऐसी बात बोलने 
से तुम्हारा हृदय क्यों नहीं दुखित हुआ | 


(६२७) तूने हमारा सारा परिवार नष्ट करा दिया तथा तू शिशुपाल 
- को मरा कर चल्नी गई। आज फिर तू यह वचन _ कहती है कि मद्नकुंमार 
को वेटी दे दो । 


(६२८) उसके बचनों को खुलकर दूत वहां से तत्काल चला और 
इारिका नगरी पहुँच गया। उससे जो;कुछ वात कह्दी थी बह उसने जाकर 
रुक्मिणी से कह दी | 


(६२६) नारायण से ऐसा कहना कि हम तुम्दारे मध्य कैसे खुखी रह 
सकते है ! तुम्हारे कितने अबगु्णों को कहें | तुमको छोड़ कर दम इस को 
-देना पसन्द करते हैं 


(६३०) यह वचन सुनकर-बह व्यथित दो गयी और दोनों आंखों से 
आंसू बरसने लगे । इस तरह उसने सेरा सान भंग किया .है और उसने मेरा 
“हृदय दुखी कर बहुत बुरा किया है 


(६३१) रुक्सिणी को व्यथित बदन देखकर प्रद्य म्न ने अपनी माता 
से कह्दा कि तू किसकी बोली से दुखी है यह सुझे शीघ्र कह दे ।.* 


(६३२) हे पुत्र ! मैंने मंत्रणा करके दूत को कुडलपुर भेजा था। वहां 
दूत से उसने जो दुष्ट बचत कहे हैं, दे पुत्र ! उन्हीं से मेरा हृदय जिंध गया | 


( २१४ ) 


(६३३) मैंने तो यह जाना था कि वह मेरा भाई है किन्तु उसने नीच, 
वनकर ऐसी वात कही है। वह सुझे विपय बासिनी मानता है। भला ऐसी 
वात कौत कहता है 


(६३४) रुक्मिणी के चचत सुनरर प्रद्यू सन चड़ा क्रोधित हुआ कि 
उसने साता से नीच बचन कहे | अब रुपचन्द को रण में पछाड़ कर उसकी 
प्राणों से प्यारी पुत्री को छलकर परण गा। ः 


प्र मन का कु हलपुर को प्रस्थान 


(३३४५) उसी ससय ्द्यू स्‍तर ने विचार किया और चहुरुपिणी विद्या 
को स्मरण -किया । शंबुकुधार और प्रयु मत प्रन वेश को तरह 
कडलपुर गये। ः ये 


दोनों का हूम का भेष धारण कर लेना 


(६३६) नगरी के द्वार दिखलाई देने पर दोनों ने ड्रम का रूप घारण 
प्लस । मदन ले तो हाथ में अलावणि ले ली तथा शंबुकुमार ने मंजीरा 
[। डर 


(६३७) फिर वे दोनों चीर चौरादे की ओर मुड़े तथा सिहर पर 
जाकर खड़े हो गये | वहां राजा अपने वहुत से परिवार के साथ दिखलाई 
दिया तब सदत ने अपनी माया फैलाई | 


० (३) फिर मदन ने बहुत से गीत एवं कबिच जो यादवों के सम्बन्ध 
के थे उत्ते जित दो हो कर शाये। गीतों को सब ने ध्यान से सुना लेकिन 
श्रीरूप्ण का प्रशत्षा के गीत उन्हें अच्छे नहीं लगे | बे 


... (६३६) जब उसने चादवबंरा का नाम 
ढुलित हुआ। रूपचंद ने पूछा कि मैं 
पर तुम कह्दां से आये हो, यह चतलाओ ! 


लिया तो रूपचंद का मन 
तुम्हारे गीतों का सार जानता हूँ 


रुपचंर को अपना परिचय बतलाना 


(६५५) हमारे स्थान का नाम द्वार प्रो 
0 का लगरो है ओर जद्धां यदुराज 
श्रीकृष्ण राज्य करते ह। जिनके गो है। हब 


र र रुक्सिणी है।हे | 
तुम्हारी बःहन भी हे । जी अवणी हे है राजन >डो 


७+.. +०+-०ते जब >-बलन-नम>क--+- ०३००-०० 


( २१४ ) 


(६४१) उस राणी ने जो तुम्हारे पात्र दूत भेजा था उसने तुम्हारी 
च्रहुत सराइना की थी। उसी ने वहां जाकर तुम्हारा उत्तर कहा। ओर 
उसी के कारण हम यहां आये हैं। 


(६४२) अपने कहे हुए बचलों को प्रमाण मातरो क्योंकि सत्यवक्ता के 
चन प्रमाण होते हैं । हे साग्यवान्‌ हस से स्नेह (संवंध) करके अपनी दोनों 
कन्या दे दो । क 


रुपचंद का उन दोनों को पकड़ने का आदेश देना 


(६४३) यह सुनकर राजा क्रोधित होकर खंड़ा हो गया | ऐसा लगने 
लगा मानों अग्नि में घी डाल दिया हो । उसका सम्पूर्ण अ'ग एवं मस्तक काँप 
गया तथा बोलसे २ प्राण सी उडने क्गे। ऐसे बोल तुमने किससे कहे हैं ? 

' ढसने आदेश दिया कि इनको बाहर लेजा कर शूली पर चढा दो | यदि 
यदुराज में ताकत है तो बह इनको आकर छुडा लेंगे । 


.. (६४४) तब उन्होंने पकड़े जाने पर जोर २ से पुकार की कि हम इस 
हैं दम हैं।ये शब्द चारों ओर छा गये । उसके द्वाथ में अलावणि 
(अलंगोजा) थी जिसके छुनने के लिये सारे बाजार एबं द्वाठ भर गये थे । 


(६४४) उसी समय कुमार रुपचन्द ने सब राजाओं को पुकारा तथा 
सब बातें बताई। थे हाथी धोड़ों को साथ लेकर एक ही क्षण में वहां 
आ। पहुँचे । 

. (६४६) तब राजा रुपचंद वहां आये जहां प्रद्यू म्न और शंबुकुमार थे । 
थे दोनों एक साथ अपने द्वाथ में एक तारा (सितार) अलावशि (अल्गोजा) 
और बीणा लेकर गाने लगे । 


'(६४७) इस को देखकर राजा के मन में शंका पेंदा हुई कि वह नीच 
जञांति पर किस प्रकार प्रहार कर सकता है | धनुप साध करके जब उसने 
बाण छोड़े तब दूसरों ने भी चौगुणे वाण छोड़े । 


प्रय मन और रूपचंद के मध्य युद्ध 
(६४८) तब अद्यू मन बड़ा क्रोधित हुआ तथा धक्लुप चढा कर 


हाथ में ल्ले लिया | उसने कोधित होकर अग्नियाण छोड़ा जिससे लड़ते हथे 
सभी ज्ञत्रिय भागने लगे । 


( २१६ ) 


(६५६) सेना भाग गयी तथा मामा के गत्ते सें पांच रख कर उसे बांध 
लिया। सत्र दल के भागने पर कन्या को अपने साथ ले लिया और द्वारिका 
नगरी आ पहुँचे । 


(६४८) रुपचंद को लेकर सह में पहुँचे जहां श्रीकृष्ण बैठे हुये थे। 
श्रीक्षप्ण को रुपचंद ने आंखों से देखा और कहा इमें नारायण का (दशेन) 
लाभ कराया गया है ? 


रूपयंद को पकड़ कर श्रीकृष्ण के सम्मुख उपस्थित करना 
(६५१) तब सघुसुदन ने हंस कर कहा कि चह 


७ 
इसमें बहुत पौरुष एवं विद्यावल है। इसने अपने 
सें जीता हैं । 


तुस्हारा भानज है। 
पिता को भी रण 


श्रीक्षप्ण द्वारा रूपचंद को छोड़ देता 
(६४२) वच असन्न होकर श्रीकृष्ण से ऋुपा की और दंघे हुये रूपचंद 
को छोड़ दिया।अद्युस्त ने हंसकर उसे गोद सें बठा लिया। फिर उसे 
रुक्सिणी के सहलों में ले गया । 
रुपचंद ओर रुक्मिणी का मिलन 


(६४५३) चह्मां जाकर उसने अपनी वहिन से सेंट की । रुक्सिणी ने 


बहुत प्रेम जताया । वहुत आदर के साथ जीमनवार दी गयी जिसमें अग्रत 
का भोजन खिलाया । 


(६४४) भाई, चद्धित एवं भानजा अच्छी तरह से एक स्थान पर 
मिले । रुक्सिणी की बात छुन कर रूपचन्द को वड़ी असन्नता हुई तथा उसने 
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' (६५४) तच हरे चांस क| 
तोरण हार जड़े किये 


मंडप तैयार किया गंया तथा बहुत अकार के 
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( २१७ ) 


(६५६) बहुत भांति के. शंख .एवं री बजी:।-सघुर बीणा एवं तूर 
बजा । भांवर डाल कर हथकल्षेवा ज्ञिया गया तथा चारों का पाणिग्रहण संस्कार 
पूरामक्रैया गया। 


के ध् 





कुमारों का विवाह हो गथा। जो सब्जन लोग थे वे तो खूब प्रसन्न थे किन्तु 


अकेली स॒त्येग्रामा'ऐसी:थी.जिसंका, मन जल रहा था। .' लक 


(६४८) रूपचन्द को जाने की आज्ञा हुई और वह समधी नाशग्रण 


- के यहां से घर गया | वह कु डलपुर में राज्य करने लगा। अब कथा का क्रम 
-द्वारिका जाता है; उनका (प्रयु मत) सन उप्त घड़ी धर्म में -लगा तथा जिन 


चेत्यालेय की :बंदना करने के लिये केलाश पत-पर' चले गये । -: . न! 


(७७ + »:,. जैठा सर्ग 
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“५ # 7? “न्यू स्तें द्वारा मिने चैत्पांलयों की बंदना करना. 


४ 550 (४६): तब अद्यू स्तकुमार ने चिंतव॒त़् किया कि संसार समुद्र से तैरना 
बड़ा कुठिन: है. ।:सन .- में, धर्म को दृढ़ करना -चाहिये;तथा कैलाश - पर्वत-पर 
जो जिन मन्दिर हैं उनकी शुद्ध भाव से पूजा करत्ती चाहिये ।भूत भविष्यत 
तथा चरतेमान तीथकरों के चेत्यालयों को. देखा- और कहा कि जिनने , जिनेन्द्र 


अगंबान के ये चेत्यालय बनायें हैं वे २.रत नरेश धन्य हैं । आप 5 


(६६०) फिर भद्य सन ने चेत्यालयों की बंदना की जिनकी ज्योति रत्नों 
के समान: ववमकती:थी:। झष्ठ विधि. पूजा एवं अभिषेक करके :प्रयय मत 


ह ॥ द्वारिका:बापिस- चत्ते गये:।(|छ ४ 


(६६१) इसके पश्चात्‌ दूसरी कथा का अध्याय प्रारम्भ होता है। कोरब 
ओर पाण्डवों में-कुरुक्षेत्र में-महाभारंत युद्ध- हुआः।- तब - भगवान नेमिनाथ 
ने संयम धारण किया | 


पर (६६२). फिर प्द्य स्न्‌.द्वारिका . जाकर विविध भोग .विलासों-को भोगने 
लगे | पंटंरस व्यंजन से युक्त अमृत के समान भोजन करने लगे | 


(६६३) बहां सात :मंजिल्ल. के सुन्दर श्वेत महल थें उनमें वे लित्य 
नये भोग .विलांस करते थे । वे महल अगर तथां चन्दन की सुगन्धि से युक्त 
थे तथा सुन्दर फूलों के रस से खुबासित थे । कक 2 2 गा 


( २२० ) 


(६८२) तू मेरे केवज् एक द्वी पुत्र हुआ ओर तुमे भी देते द्दी 
धूमकेतु दर ले गया। हे पुत्र ! तू कलकमाल्ा के 'घर. पर “बड़ा इुआ ज्सि 
कारण मैं तेरे चचपत का सुख भी नहीं देख सकी। - ... - - 

“ * (हल) फिर आनंद प्रदान' करने वाले तुम आये.और पूर्णिमा के 
चन्द्रमा के समान ठुसने कुछ को प्रकाशित किया | तुमने सम्पुरणु 'राज्यं;भोंग 
आ्रप्त किये। अब इस भूमि पर कौन रहेगा ९ 


०... ६ (ध८४) साता के बचत सुनकर अद्यू म्त,- ने उत्तर दिया कि यह सुन्दर 
शरीर काल के रूठ जाने पर समाप्त दो जावेगा। 


: 5 (६८४) “इसलिये हे माता अब विवाद मत करो तंथा भाया, सोह और 
मान का परिहार करो। व्यथ शरीर को दुःख सत दो | कौन मेरी माता है 
: औरंकोन तुम्हारा पुत्र! / 6 हल ४ 


(६८६) रहट की साज्ञ के समान चह जीव फिरंता रेहता है और कमी 
स्व, पाताल और प्रृथ्वी पर अचतरित होता रहता: हे | पूषे जन्म का जो 
'संवंध होता हे उसी के आधार पर यह जीव दुजेन सब्जनः होकरः शरीर 
धारण करता रहता है । ५. कह 8 मर 


52% कह) करा ओर तुस्हारा सम्बन्ध पूरे जन्म में,था ।-उसी-को के 
नें यहां सी' मिला दिया हैं। इस अकार माता के मन को समझाया. 
फिर रुक्समिणी अपने घर पर चली गई । े मी 2 पक 


..... अधुम्नका जिन दीत्ा लेकर दंपसा केनो. 5 ० 
हु 3 3०% ($८८) माता रुक्सिणी को समझा कर फिर प्रद्यु मन नेमिताथ के 
पास जाकर बेठ गये | उतने ढेप क्रोध आदि को छोड़कर 'पैचसुष्टि: केश 
लंच किया । 


: ६६) उत्दोंने तरह ्रकार के चारित्र कोघारण किया तथा दश 
लक्षण मक पालने किया। कईस अकार'के परीषह को उन्होंने. सहन 
किया जिसके कारण वाह्म एवं अध्यपंतए शरीर क्षीण हो गया।.... .... . 


5226 02 >नझ ++ललमािधिली ली तन 
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( २२१ ) 
प्रध सन को केंबलशान एवं निवाण की प्राप्ति 


(६६०) घातिया कर्मों का नाश करने पर उन्हें तुरन्त फेबलज्ञान उत्पन्न 
हो गया | फिर अपने ज्ञान-नेत्र द्वारा लोका-लोक की वात जानने लगे तथा 
'उनका हृदय अलौकिक ज्ञान के प्रकाश से चमकने लगा । 


(६६९१) उसी समय इन्द्र, चन्द्र, विद्याघर, वलभद्र, घरणेन्द्र, नारायण, 
सज्जन लोग, एवं देवी ओर देवता आये । 


(६६२) इन्द्र उत्कृष्ट बाणी से स्तुति करने लगा। हे मोह रुपी अन्धकार 
को दूर करने वाले ! सुम्दारी जय हो । हे अद्यू मत ! तुम्हारी जय ह्वी, तुमने संसार 
जाल को तोड़ डाला है 


(६६३) इस प्रकार इन्द्र ने स्तुति कर घनपति से कहा कि एक बात 
सुनो । इन मूक केवल्ली की विचित्र ऋद्धियां हैं अतः क्षण भर में ही गन्ध 
कुटी की रचना करो | 


ग्रथकार का परिचय 


(६६४) हे प्रद्य मत ! तुमने निर्वाण प्राप्त किया जिसका कि मेरे जैसे 
छ-चुद्धि ने वर्णन किया है| मेरी अम्रबाल की जाति हैः जिसकी उत्पत्ति 
अगरोब नगर में हुई थी । 


(६६४) गुणवती सुधनु माता के डर में अबतार लिया तथा सामहराज 
के घर पर उत्पन्न हुआ | एरछ नगर में बसकर यह चरित्र सुना तथा मैंने 
इस पुराण की रचता की ! 


(६६६) उस नगर में भ्रात्रक ल्ोग रहते हैं जो दश लक्षण घर्म का 


पालन करते हैं। दशेन और ज्ञान के अतिरिक्त उनके दूसरा कोई काम नहीं 
है मन में जिनेश्वर देव का ध्यान करते हैं । कु 


(६६७) इस चरित को जो कोई पढ़ेगा बह मनुष्य स्वर्ग में देव होगा । 
बह देव वहां से चय करके सुक्ति रूपी स्त्री को बरेगा। 


(६६८) जो केबल मल से भी भावष पृथक सुनेंगे उत्ते भी अशुभ 
के दूर हो. जावेंगे | जो मनुष्य इसका वर्णेत करेगा उस पर प्रद्य मत देव 
प्रसन्न होंगे | 


श्स्रे 
(६६७ जो मलुष्य इसकी :प्रतिलिपि करेगा अथवा -तेयार कंस्वाकर 
अपने साथ रखेगा तथा महान्‌ गुणों से परिपूर्ण, रचनां को पढ़विगा बह 
मनुष्य स्वर्ण सण्डार को प्राप्त करेया। ; 


(७००) यह चरित्र पुण्य का भए्डार है जो इसे पढ़ेंगा बह सद्घावुर्दध 
होगा तथा उसको सपत्ति, पुत्र एवं यश्ञ प्राप्त होगा ओर श्रय्यू मन उसे 
तुरन्त फल दंगे ।  : हज तक है ५9... 


हक 


(७०९१) कचे कहता है कि में बुद्धि होन हूँ और अक्षर तथा मात्रा के 


भेद को भी नहीं जानता हूँ । विद्यनों को में हाथ जोड़ कर, नमस्कार ऋतरता हूँ 
कि वे मेरी ( अक्षर ज्रात्रा की ) दीवाबिकर्ता की त्रुदियों पर ध्यान न दें । 
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